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आम बुझाना 
नोकशी 
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मे।ज़ की सफाई 
माता का टीका 
इंज़ा था प्ररी 

प्ेग 


- आम हिदायत .... 


खिलाफ़ जाब्ता अज्ञी देना 


» वीज भ्रडार 
* गुलाब की काइत 


पोगरे (बेला ) की काइत 


. जमींदारी दफ्तर ओर गांव का हिसाब 


तसवीरों की फ़ेहरिस्त- 
चित्र (तसवीर).. 


ज़मीदार की कचहरी 


. “क्रमीन जोतने की पुरानी तरकीब 


जमीन जोतने की नई तरकीर 
शरनसम का हलकी ज़मीन जातने के लिये हल 
एक एंजिन से चलाने वाऊझा हल 


लोहे के तार के रस्से 


मेस्टन का हल, जिसको गवनमभेन्ट बंगाल ने महकमे क्राअत 
को दिया 

बिना बोरों के नाज को छेजाने की गाड़ी 

टूटी ग।ड़ी का नमूना 

मज़बूत गार्ड] का नपूना 


जोताई .... 
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जातने, बीज बोने, नींदने और वेलने की कल 


पक आदवी से बिना घोड़े या बेल के चलने वाला हल 


भाप से चलनेवाले हलों से ज़मीन की जोताई 


95५ “कल ७० 


रुई वीनने की कल, साथ उन चीमटों के जो हाथ से पकड़े जाते हैं, 


पटेला फेरने का काम देनेवुला रोलर 


पृष्ठ 


छा 


१६ 
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२७ 
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: नादने की कल .... 

नींदने की करू 

दूव काटने की करू 

दूब काटने की कर 

अपने आप तोलने की कल .... 

आटा पीसने को करू 

भाष से चलाने की आटा पौसने की कल पा 
धोती वुनने को कछ 


हाथ ओर पेर से चछनेवाल्ली कपड़ा जनने की कछ 


हाथ से चलनेवाली कपड़ा बुनने की कछ रे रे 


हाथ की चक्की 
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डोरे की रील बनाना 
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रे के गुच्छे बनाना 
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कर, (0 


सादा लाल फ्रोता बनाने की बड़ी कल 


8] 9० ओ ३, 


सादा लाल फीता बनाने की छोटी करू 
जीन के नमूने की ( ड्िल पेटने ) फ्रीता बनाने की करू 
गन्ना पेलने का उठाऊ कोल्हू .... 


घास के गद्दे बांधन की छाटी कल 


तेल निकालन की कल 


रर 
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३८६ 


३८ 
३८ 
३८ 


३८ 


९9० 


छु० 


० 0, 


चार क्रिस्म के तराजू लकक्‍्टोमीरर दूध स मक्खन निकालने की 
कल, मक्खन की मुहर, मक्खन निकालने की बन्द कल, 
दूध में पानी का अंश नापने का यंत्र, दूध रखने का 
बतेन, दूध छानने का वतेन बगरह न 


खेती के ओज़ार, फाबड़े, कुदाल वगरह .... 
एक बैल से कल चलान का सामान 
आरियाँ .... 


ज़मीन को खोदन ओर मिट्टी उठान की कल 


गहरी खादहयां ( नाली ) खोदनवाला हल 


/ी 


(१) ज़मीन में सुरंग के [ करना, 
(२) सुरंग से ज़मीन को उड़ाना, 
(३) उड़ाने से थोड़ी देश की सूरत, 


(४) पूरा खड्डा जो सुरंग से ज़मीन को उड़ाने के पीछे 
बनगया 


सुरंग से उड़ाये जाने से पहले चट्टान की सूरत 


(8. 


सुरंग से डड़ाय जान के पीछ चद्रान की शूरत 


रे 


(१) पेड़ के नीचे के गरुदे को सुरंग से उड़ाने से पहिले 
की सूरत, जब पेड बड़ा होता है तो काटने में बहुत 
दिन और बहुत मेहनत पड़ती है. इसलिये उस्ते सुरंग 
से उड़ा देते हैं 

(२) पेड़ के नीचे के गुदद को सुरंग से उड़ाने के पीछे 
की सूरत कर रा 
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गहरे कुबे से बल के ज़रिये से पानी निकालने का पंप. -. ६८ 
गहरे कुवे का पम्प .... िक मकर कर 2, वि 


रेल के एान्जिन के (लिये पानी ऊपर को चढ़ाने का पश्प, हाथ से 
चलाने का पम्प कक) हे क ...... ७० 


कुबे से ऊपर पानी चढ़ाने की करू जिसे बल या घोड़े चलाते हैं .... ७० 


रहट जो पानी ऊपर चढ़ाने के लिये काम में आता है, इस तसर्वर 
से मालूम होगा कि पहाड़ को चोटी पर पानी केस चढ़ाया 
हैं ओर वहां से फिर खेतों में किस तरह दिया है. यह 
रहट बल जोड़ियों से या एल्नन से, य| बिजली से, या भाष 
से या गेस से चलता है, इसमें लोहे का बुजे हैं. इसके ऊपर 
बिजली के जोर से पानी ऊपर चढ़ाया जाता है, फेर वह 
नल के ज़रिये पहाड़ की चोटी पर पहुंचाया जाता है. बहां से 
नहरों के ज़रिये खेतों में जारहा है .... . .... .«. ७२ 
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कुंते से सव से अच्छा पानी निकालने की कल ..:. ..... ७२ 
घंटेभर में आठ हज़ार मन पानी ऊपर को चढ़ाने वाला पंप .... ७४ 

ज़मीन को गहरा छठने की कल वासते कुओं ओर धातुओं की 
खानों के. .... हक का हा .... ७४ 
हाथ से कुट्टो करने की कछ ...- ही किक 0६ . ढ़ 
कुट्टी काटने की कल हक के ४) 2 
भूसा उड़ाने की करलें श्र कि . डटंओ 
भूप्ता उड़ाने की कछ ग कद न ४ 
नाज की पूली से नाज को निकालना .... कर «८ --ड्ड 
पूछे बांधने की कल रस हि बे का. 
नाज के पूछे बनाने की कल .... जे हे .... . ९9 
खेत से पूछी बांधने की कल .... या बड़ .... ०६ 
गेहूँ छूवाने ( काटने ) की कल 0. 2 ० 
नाज की फसल काटने की करू हि सर .... १०० 
खत काटने ( लघान ) की ऋल न कर ३७३४: (का 
नाज चूटने दी कल हक नल कर, »» १०४ 
ज्षमीन से कांस खोदकर निक्रालने का हल, अंग्रेजी व है 
ज़मीन से कांस खोदकर निकालन का हल, देसी... ... ११० 
कंटूर लाइन का नक्शा. .... गा 5 .... ११२ 

एक जगह से पोषे को उखाड़ के दूसरी जगह लगाने का 
आजार हि हल 803 ०3४ ० >२ 5४१, (हे 
दरख्तों को जर्मीन की सतह के पास काटा है. ..... .... ११६ 
दरख्तों की हूंठों से शा्ें निकल रही हैं 23 4५7० कर 

(१) दरख्त को काटने के पीछे टूंठ से फिर शा्े निकल 
रही हैं .... 5 मकर पल 0 आह द 


-( ८६ ) 
(२) दरख्त के हूंठ से शाखें (निकल रही हैं .... 
शाखों को डेढ़ दो फुट तने से छोड़कर काटा है, इसालेये कि 


दरघत में छोटी छोटी शा्ें और बहुत से मुछायप पत्त 
निकले ( देखो फ्क्ररा ११, पृष्ठ १२५) 

नम्बर (२) दरख़्त में शाखों की चारों तरफ़ बहुत सी नई 
छोटी छोटी टहानियां आर पत्त फूट हं (देखो पृष्ठ १२० ).... 


दर्ख्त की एक सीधी और बड़ी शासख्र रखकर नीचे और 
फेली हुई शाख्ों को ऋलम किया हैं, इस ग्रज़ से कि 
दरख्त सीचा उगे ( देखो फिक्ररा ११, एप १२५) 


दश्ख्त को ज़मीन से कुछ ऊंचा काटा है, इस ग़रज़ से कि 
लकड़ी की जुयादा से ज़्यादा पम्िकदार नकल (फ्रेकरा १२ 
पृष्ठ १९६) कक... 

शाखे बड़ी होगई हें 

नम्बर (५) के दरख्त में शा्खें ओर भी ज़्यादा बढ़ गईं हैं ओर 
पचे भी बहुध बढ़ गये हैं .. रा हर 5 

मवेर्णी खाना हवादार 

मामूली हसियत के काइतकार का मत्रेशी खाना जो क्रायदे 
तनन्‍्दुरुस्‍्ती के उम्चूल पर बनाया 

गायों का खिरक .... 

घोड़ों का खिरक ... 

भेड़ीखाना 

शुतुर मुग ( आस्ट्रिच ) जिसके परों की तिनारत होती है. हर एक 
पर १) से १०) तक मामूलन बिकता है और कभी १७) 
तक .... हे का की शा 
स्ट्चखाना जिसमें शतुर ग्रुगो रखे जाते हें और उनके पर 
निकाले जाते हैं 
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( ७) 


 साछ सम्हाल से पाली हुई गाय, बेपरवाही से रखी हुईं गाय... 

साल सम्हाल से पाला हुआ बेल, वेपरवाह्दी से रखा हुआ 
बल .... ह म दि हि डी 

ओसत दर्जे की पली हुई गाय, दिल्ली की पली मेंस ... 

साल सम्हाल से पाली हुईं भंस 

वेपरबाही से रक्खी हुई भेंस .... 

दूधघर, जिसमें दूध दुद्द जाता है 

नान चूटने को कल 


हिन्दुस्तानी चूटने, कुद्ठी करने ओर पुवाल को कुचलने की कल, 
यह कछ आज कछ पेरपाड़ा के कारखाने में चछवी हें 

इंग्लिस्तान में नाज का चूटना 

स्पेन मुल्क में नाज चूटने के लिये जानेवाऊं। की तस्वीर 


न्यूज़ीलेंड देश में नान चूटन के लिये जानबालों की तस्वीर .... 


हँगरी छुटक में नाज चूटने के लिये जानेवालें की तस्वीर 


उठाऊ एन्जिन से चलनवाली नाज चूटने की कल, यह कल 
आमकल रशीदा में चलती हे 


आजेन्टिना मुर्क में नाज चूटने के लिये जानेबा्ों की तस्वोरे .... 

अलजीरिया एुल्क में नाम चूटने के लिये जानेवाले की तस्वीर .... 

शंजिन से चलनेवाली नाज चूटन की कछ, इस कल से आजकल 
चम्पारन में काम लिया जाता हैं 

रूस मुल्क में नाज चूटने के लिये जानेबालों को तस्वीर 

धान कूटने और चाबलों को चमक्रीछा करने की कछ 

रुई से बिनोले निकालने की हाथ से चलनेवाली कल 


आ 


रुई साक करने के लिये हाथ से चलाने की कछ .... 
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रूईे साफ़ करने की कल १८६ 
(१) साधारण सांसलेने का बंदोबस्त, दोनों होठों के बीच में 
है च् 
रुई का पहला रखा हुआ हें. 
(२) धूल निकालनेवली कछें. सिलसिलेवार इकही एक 
जगह जमाइ हुई. 
(३) रुई की मिल में काम करनेवार्लों के वासस्‍्ते खास नमूने 
का सांस लेने के लिये पट्टा, 
(9) रुई साफ़ करनेवाली कछ की बड़ी नी (०५!तरत९+ ) 
जिसके ऊपर ब्रश और कूड़ा निकालनेवाली कल हे, 
(७) धूल निकालनेबाली करों की दूसरी क्रिस्में इकई। एक 
जगह जमाई हुई, सिलसिलेवार, जब रुई का समेटना 
खत्प हो जाता है तो वह नालियों के ज़रिये से ऊपर 
को चढ़ाया जाता हैं. १८८ 
रई साफ़ करने की कल, रुई के गठ़ठे बांधने की कछ १०० 
पंचायत बोर्ड (०८ 
सरहद का नक्शा .... २१७ 
सबसे अच्छा खेत का फाटक ऊंचाई ३६ इंच से ५० इंच तक, 
लम्बाई ३ फुट से २४ फुट तक .... हा २३० 
ने, (१४४८) तारबाली बाड़, चार फूट ऊंची, खड़े तार तेरह, २ इंच 
के फ़ासले पर .... ०५ २३० 
$ ने आप | ५ ० 
नं, (१३४) बजन मामूली नो तारवाली वाड़- ढाई फ़ुट ऊंची, खड़े 
तार तेरह तेरह इंच के फ़ासले पर . २३० 
लड़ कियों के मदरसे में चइर पर कूदने की कसरत २०४ 
आग बुझाना २४८ 
आग बुझाना २५० 
आग बुझाना. ... ् सा हि रण२ 


( ६९ ) 


आग बुझाना 2 पर ही हक -- र५रे 
पानी से आग बुझाने की एंजिन अप हर »» २५४ 
पानी छेजाने की गाड़ी पे ४०५५ कस .- २५६ 
आग से बचानेबारों के लिये सीढ़ी ..... हर *«० रैं६० 
आग छगने पर मकान की ऊपर की मंजिलों से नीचे उतरआने 

का कपड़े का नल .... कि 5 . रै६२ 
सड़क ओर गली का नक्कशा .... शक कप ० मै०० 
ग़रला आरहा है ओर गोदाम में रखा जा रहा है .... . है१ै० 

(नक्नशे.) 


१ गांव का बसाना ( बड़ा नक्शा ) वास्ते सफ़े २६६, कलम १२ 


२ गांव का बसाना ( छोटा नक्शा) जिसमें मकान, बाग्ीचे बगरह को 
बड़ा बना के दिखाया है 


३ आवपाशी नक्शा सांक आसन वास्ते सफा ६८ कलम १०, 

४ आबपाशी नकृशा भगाराताछ, परगना सीपरी, ज़िला नरबर (छोटा), 
५ नक्शा भगारा ताल (बड़ा). 

६ आबपाशी नक॒शा टेकनपुर बंद (छोटा) वास्ते सफा ६८, ऋलम ६०, 
७ बकशा टेकनपुर बंद (बड़ा) वास्ते सका ६८, कुलम १०, 


८ बानगंगा-जिसमें जगह जगह वंधिया डालकर आ।बपाशी की जाती 
है, वास्ते सफा ६७, कुछम ८, 


९ टोगाताछू-परगना सबलगद, जिला तवरघार , वास्ते सफा ६८, 
कुछम १० « 


नम जल/ तत्व ५५० (3मा/कण/हक 
॥ कर 7 कक] ॥ 
00020 ज%४५:७३20५०४ ७, 


कचच्री । 


५५ 


जमा दार का 





बाब 3. 


तमहीद. 


विषय, 
अच्छे ज़मींदार की तारीफ़ 
वह अपने गांव की आमदनी किस तरह बढ़ा 
सकता है .... 
सरकार ता पियाद पढ़ा, पढ्रे की रक्तम पर बाढ़ा नहीं 


पे & / 


जदीद बनन्‍्दोबस्त में भी गांव के सुधार के लिये 


जर्मीदार को काफ़ी गुंनायश छोड़ी जावेगी 
ज़मीदार के लिये आम्दनी बढ़ाने के क्या जरिये हैं 
माली आम्दनी बढ़ाने के लिये कौनसे काम व 
कसा इन्तज़ाम करने चाहिये .... 
कहत का इस्तज़ाम 
कलों से काम छेना फ 
ज़मीदार का ओहदा व उसके फ़रायज़ .... 


दफ़्तर जमीदारी 


गांव बसान का नमूना 


अरके अन्‍कनननभथा. ८माननक जमकनमा। 


प्ष्ठ 


ल्‍प्ए 


हिदायतनामा ज़र्मीदारान॑. 


बाब ). 


तमहीद.. 


१, जानना चाहिये कि वही शख्स भछामानस और अच्छा ज़मींदार, 
मालगुज्ञार या नम्बरदार समझा जावेगा ओर उसीकी दरबार से इफ़्ज़्त 
होगी जो अपने काम में दिल छगाके गांव या मज़रा, या जिसक्रदर ज़मीन 
जो उसे किसी शत पर किसी मुद्दत के लिये दी जावेगी उसे जोतकर पूरी 
पूरी आवाद करके दिखलायगा, 


ज़मीदार का दर्मा और काप क़रीब करीब उतनेही महत्व का है जितना 
कि एक जिले के हाकिम का है.  ज़मीदार का काम सिफ़ यही नहीं है कि 
अपने ज़रूरत के छायक जमीन जोतकर या जितनी पहिले से जुती चली 
आई है उतनीही जमीन जोतकर निश्चिन्त हो बेठे औ। रुपया मालगणुज़ारी 
बरार। अपनी खुशी से अद। करे, या मुताविक कानून माल हाक्रिपान माल 
के तलब, तक़ाज़ या तस्वीह करने पर दे. इमानदार व नेक ज़मीदार वही 
समझ। जायगा जो नक ओर लोकप्रिय अपन गांव में हो, जो सब के साथ 
अच्छा बर्ताव रकखे, जो अपने वायदों के मुबाफ़िक सब के साथ चले और 
सारी जमीन आवाद करने में पूरी पूरी कोशेश खूद करे ओर अपने 
आसामियों से कराने. 


अक्सर ज़मींदार लोग काइतक!रों के आराजी को बदलते रहते हैं, इस 
नियत से कि वे काइ्तकार उस आराज़ी के क्राइतकार मौरूसी न होजावें 
मसलन, नम्बर ४२०, ४२१, ४२२ के खत रामा के पास साल दा साल 
रखकर फिर थे उससे निकाल लिये ओए दूसरे खत नम्बर १५०, १५१ 
बगरा उसे दिये, इसमे नुक्सान यह होता हैं कि काझ्तकारा को आयन्दा 
दी उम्मीद नहीं रहती. वे ज़मीन की कमाई में दिल नहीं लगाते, न उसपर 
पूरी पूरी मेहनत करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हम तो एक तरह के गेंद 


अच्छे जमींदार 
की तारीफ. 


काम का 
बरसअत. 


आसामी का 
खाता बार बार 
बदलने से नुक- 
सान, 


बह अपन गांव 
की आम्दनी किस 
तरह बढ़ा सकता 
हर 


नकनियनी, 
महनत वगग 
को जरूरत, 


सरकार ता 
मियाद पढ्ना ,पेंट्े 
का रकम पर 
बाद्य नहीं करेंगी. 


२ हिदायतनामा ज़मींदारान. 


हैं आज यहां तो कल वहां उछाल दिये जावेंगे, फिर काहेको इतनी मेहनत 
करें, चुनांचे ज़मींदार को यह हमेशा याद रखना चाहिये कि जब काह्नकार 
खत को अपना जानेगा तब ही उससे आभ्दनी बढ़ाने की कोशिश करेगा 
और जब उस (आसामी) की आम्दनी बड़ेगी तो व हिस्से रसदी ज़मीदार 
की भी आमदनी बढ़ेगी. ज़मीदार ख़ुद अकेछा ही कुछ आर|ज़ी की दुरुस्त 
नहीं करसकता, न कभी उसे ग़ायत दर्जे की तरक्की को पहुंचा सकता & 
इसलिये ज़मींदार को आसामियों की मदद करनी चाहिये ओर आसाप्ियों 
को जमींदार की. और यह तब ही होसकता है कि उनके आपस में भरोसा व 
दिलजमः हो, 


२, हर गांव की आम्दनी बढ़ान के लिये दो चीज़ों की ज़रूरत है 
(१) रुपया और (२) मेहनत, रुपये के लछिय एक तो सरकार ने पहिले 
वन्दराबस्त स आजकल के वन्दोवस्त में जर्मादारान के लिये काफ़ी ग्रुजायभ 
मालगुज़ारी के क्रायम करने में तजवीज्ञ की है और दूसरे उनकी मदद के लिये 
हर तहसील में बंक काइतकारी भी जारी करद़िये हैं, 


एसी हालत में जबकि रुपये की सदद सरकार से मिल रही है तो छोगों 
को चाहिये कि मेहनत अच्छी तरह करें ओर इस रुपये को सोच समझकर 
खर्च करें. जबतक जमीदार दिल लगाकर अपना काम न करेगा और खचे 
भी साच समझकर न करेगा तवतक उसे फ़ायदा नहीं होसकता, अगर 
ज़मींद।र इस तरफ़ तबज्जह करे ओर साथ फ़िक्र के काम करे तो मुमाकेन 
है कि बहत कुछ फ़ायदा हो; लकिन आम्दनी वढ़ान का कुछ दारामदार 
ज़मींदार की निगरानी, महनत, नक नियती और काझतकारों के साथ 
हमददी करन पर म्ुनहासिर ६. 


३, याद रखना चाहिये कि सरकार उप्त म्रहत तक के जिस 
के लिय किसी पढट्ठा, क््बलियत या ओर किसी क्रिस्प के इक्तरारनाम 
रेये से जो ठहराव होगा उसके निस्व॒त कोइ वाढ़ा ( इज़ाफ़ा ) मुक्र९२ 


हुई रक्तम पर नहीं करेगी. 


श्ञ्व 


द्ू 
३ 


त्‌ 
ज्ञ 


। ग्रु 


4५ 


दूसरे बह झुदत ऐसी काफ़ी होगी जिसमें मेहनत करने से गांववालों 
को फ़ायदा बहुत कुछ होसकता है 


4््एः 


वांब अव्वल, 


सिवाय इसके, बाद पूरी होजाने पियाद पद्ेबन्दी के दूसरे को पढ्ा 
सी सूरत में मिलसकता है और यह दुरुस्त की हुई ज़मीन, यह पदा की 
हुई सम्िनाी आर यह सारा महनत उसा वक्त बेकार जाप्कता 
है जबाके जमीदार पढद्ठा छन से इन्कार करे या सरकारी मालगशुज़ारी 
दा ने कर, आर बह आबादी क्रम करदेवे या आसामियान को फ़रार 
होने दे या जुल्म ज़्यादती करें तो नतीजा यही होगा कि गांव बीरान 
होने पर वह मालगुज़ारी अदा न कर सकेगा और गांव उसके हाथ से 
चला जावेगा, वर्ना कोई वजह ऐसी जायदाद हाथ से जाने की नहीं 
होसकती. ह 


४. अलावा इसके जब आगे के बन्दोबस्त में पद्ठा दिया जायगा तो 
काफ़ी रक्रम की ग्रुजायश ज़मीदार के लिये छाड़चर सरकार अपनी 
मालगुजारी क्रायम करेगी जिसभ ज़मींदार को भी मुनाफा रहे ओर 
दरबार को आमदनी भी बढ़ती जाये. नमकरूबार ज़मीदार वही होगा जो 
आप फ़ायदा उठावेगा ओर मालिक को भी फ़ायद। पहुंचावेगा. 


पुमकिन है कि किर्सी वक्त आंक मालगुज़ारी का कायम करने में गलती 
हाजाय लेकिन उसके लिये सरकार न ऐसे इन्तज़ाम कर रक्खे हैं मिनसे 
ग़छती फ्रारन दुरुस्त होसकती हैं. शर्त यही है कि जर्मीदार की तरफ़ से 
किसी क्रिस्प की चाछाक्री न हुई हो या उसने किसी बात को छिपाया 
न हो (देखो कानून वन्दोवस्त ). 


७, जग्यि वास्ते बढ़ाने आम्दनी ज़्मीदारान व काइतकारान कई 
होसकत हैं, जिनमें से बन्द शर्के यहां बताई जाती हैं। 


(१) बॉजिर्भडार का क्रायम करना, 
(२) खाद जमा करके आसामियों को देना, 
(३ ) देहाती बंक कायम करना. 


(७) रामबाण छगाना--खेतों के मेंड्रो पर या गोचरों के क्रिनारों पर 


ब्र ठख्ली के 
मेक. 


जदीद बंदों- 
ब्स्त में भी गांव 
के सुधार के 
लछिय.. जर्मादार 
का काफा सुजा- 
यश छोडी जावेगा, 


गुछती सुधार 
लेन का माका, 


जमीदार के 
ल्यिः आमदनी 
त्रद्मन के क्‍या 
जरिये हैं, 


खेता पर लगाने 
से फायदे, 


गाचरों पर 
लगाने से फायदे, 


बाग ठगाना, 


दरदत लगाना 


शहतृत, 


पीपल या ढाक, 


बल, 


४ हिदायतन।मा जमीदारान. 


[अ] खेतों के मेंड्रों पर रामबाण लगाने से यह फ़ायदा होता है कि 
उनकी वजह से जंगली जानवर या मवशेयान खेती को 
नहीं बिगाड़ सकते. दूसरा यह फ़ायदा होता ह कि उसके रेशों 
से राश्सयां वगेरा क्रीमती चीज़ें बनसकती हैं या रेशा बेसाही 
बिकसकता है 


[बे] गोचरों के क्रिनारों पर रामबाण लगाने से गोचरों की हृद 
क्रायम होजाती है, दूसरे जानवर बाहर नहीं निकल सकते 
जिससे खेती का नुक़्सान बचता है ऑर वेड़ मवेशी की 
भी किसीकदर रोक होसकती है 


५५) आम, अपरूद, जामुन बगरा फलों के द रखती का वाग लगाना. 


(६) बरमत लगाना जहां जसी गुंजायश व माका हो खेतों की मेंड़ों 
पर ( खती को नुक्सान नपहुँचाते हुए ) गोचर में व ऐसी ज़मीन में जहां 
पर खती नहीं होपकती, गांव की सरहद पर, व नदी नालों के क्विनारों 
पर ऐस दरग्ग्व्वन लगाना जिनकी लकड़ी इमारतों के या आलात काइतकारी 
के काम में आसकती है, या जिनके रेशे, फूल, पत्तों, छाल बगरा से तिजारव 
होसकती है और जिनसे दीगर फ़ायदे भी होसकते हैं. जसे, जानवरों का 
साया मिलती है, सरहद की हिफ़ाज़त होती हैं, जगलात सरकारी स लकड़ी 
मांगने की ज़रूरत कप हो जाती है 


तमसीले:ः - 
[अ] शहतूत के पेड़ों का लगाने स उसके पत्तों स रशम क कोड़ 
पल सकते है आर 'शेप्र पदा होसकता है 


[बे] पीपलछ या ढाक के दरख़्त छगाने से उनपर छाख बन सकती 
हैं, जिससे बहुत मुनाफ़ा होसकता हें. 


(के) बबूल लगाने से उसकी छाल अगर काटकर ज़्यादा तादाद में 
चमड़े के कारखानेबालों के हाथ बेचीजाय तो चमड़ा तेयार 


(4 


करने के काम में आसकती है और अच्छे दाम मिल सकते हूँ 
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बाब अव्वल, प्‌ 
[ड) खजूर लगाने से उनके रस से गुड़ और शकर बनसकती है 


[६] बेरी के दरख़्त लगाकर पंवन्द चढ़ाने से बेर की अच्छी 
पैदावार होसकती हें. 


[फ] दूधी का पेड़ लगाने से उसके दूध से रबर बनसकता ह, 
जोकि बाज़ारों में बरिकसकता है 


४ 
ध 


हि. ह अपनी आराजी में दररूत लगाते हैँ उनपर 
हैं जिस तरह चाहें उनको काम में छाबें, उनका 
नहीं होता, 


जमींदारान जो इस 
” खुद उनको इस्तियार रह 
ताबलुक़ पहक्‍मे मेगलात से 


(७) अगर गांव की सरहद पर बेरी या बांस के दरख्त लगाये 
जांय तो हमेशा के लिये सरहद के झगड़े कम हो जायेंगे, सिवाय इसके बांस 
व बेरी की झांकड़ कई कामों में भी आसकती है 


) शहद की मातिखियां अगर पाली जावे तो उनसे भी शहद व 
मे,म लिया जासकता है ओर ग्रनाफ़ा होसकता है. इंग्लिस्तान अ(२ हिन्दस्तान 
के उत्तरी पहाड़ा में लाग शहद की साक्खियों को बहत पालते हैं 


(९१ उम्दा नस्छ के घोड़े पेदा किये जायें तो उनसे भी फ़ायदा हो 
सकता हैं. सरकार हर साल महक फ़ाजी व दीगर कामों के लिये घोड़े 
खरीद करती हे ओर ऐसे घोड़ों की मांग हमेशा बनी रहती है. इस बात 
का ज़िऋ बाब २० में भी है 


(१०) अच्छी नस्ल की गाये रखने से यह फ़ायद। होता है कि अगर 
गाय, भेंस कम भी हो तो भी दूध आर मक्खन बहुत ज़्यादा होसकता . 


ऐसी गायों से जो बेल पंदा होते हैं वे भी ताकतवर होते हैं ऑर अच्छी 


क्रीमत पर बिक सकते हैं, मसलन, जिला मांटगोमेरा ( पंजाब)व सिंध वगेरा 
मुल्कों की अच्छी गाये कमर से कम दस सर दूध देती हैँ जिनके दूध की 
मिक्रदार यहां के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं, और बेल भी मज़बूत और 
ऊंचे होते हैं, जगसे हिसार के. लेकिन इन गायों का दूध ऑर घी तबही 
अच्छा होता है जबाके उनको ख़राक अच्छी मिले और छीद और मुतारी 
उन्हें न खिलाई जाय 


खजर्‌ 


बरी. 


इन दरक्ष्तों 
का ताल्‍लुक 
जगछात से न 
रहेगा. 


सरहद पर 
दरख्त ठगाना, 


शहद की 
मक्त्रियां पालना, 


धोड़ियां पालना, 


गाय... भैंस 
पालना, 


अकोवा का 
कपास जमा 
करना, 


इ््टा छोटी 
कल चलान।, 


तट की कर, 


गन्ने का रस 
नकालन वा 
कत्य, 


हर काम के 
पेसंदी का इम्लि- 
यार, 


कम. समझ 
लोगों को तवज्ञद 
दिल्यना, 


गलत फुहमी 
या सस्ती का 
नतीजा, 


हे हिदायतनामा ज़मीदारान. 


(११ ) अकोदा का कपास जोकि जंगल में हर जगह ऋदरती तोर से 
पंदा होता है वह अगर इकंद्वा किया जाय तो अच्छी क्रीमत पर बिक 
सकता हैं, 


(१९ ) छोटी २ हाथ पर से काम करने की करो को काम में लाना, 
इनकी चन्द क्रिस्पों की तस्वीरें इस किताब में दी हैं, इस फ्रिस्म की कलें 
गोकि उनकी कीमत घटती बढ़ती रहती है ताहम्‌ वह अमृमन सस्ती मिलजाती 
हैं, इन कलों से गाढ़ा, नादरपाट, धोती, सूसी ( औरतों के लहंग का नीला 
कपड़ा ), निवाड़, फ़ीता वग़्रा घर ही में बने जासकत हैं और वाज़ार में 
बिक सकते हैं 

) हर गांव में तेली होते हैं अगर थे कलों से काम लेकर तेल 
निकाले तो वक्त कम लगेगा ओर मेहनत भी कम करनी पड़गी, बनिस्व॒त 
सी कालुओं के करों के ज़रिये से जो तेल निकालाजाता ६ उसकी 
क़दार ज़्यादा होती है आर उसकी खली खाद के काम में बखूबी 
सकती ६ 

(१४ ) इसी तरह अगर वे कलों के कोर काम में लाबे तो गन्न 
का रस निकालने भें आसानी रहेंगी ओर रस की पमिक्कदार भी ज़्यादा होगी. 
जब ग्स की मिक्नदार ज़्यादा होगीतों शकर ओर गुड़ भी ज़्यादा होगा. 


्य जय) पा 


+ 


ये ज़्रिय आम तार पर बताये गये हैं, वे केवछ ज़मींदार ही के लिय 
नहीं बताय हैँ न केवल काश्तकारों के ही लिये, गांव भें सब किस्म के व 
पे के लोग रहते है जो जिस ज्रिय से फ़ायदा उठासके उसे इस्तियार करे, 
बल्कि इनमें कई काम ऐसे हैं जो उनके घरवाले ( औरत व समझदार बच्चे ) 
भी करसकते हैं, 
समझदार जप्रीदार व काइतकारान वगेरा इन ज्ारियों के फ़ायदे खद 
न्छी तरह समझ सकते हैं लेकिन वे फ़ायदे कम समझ लोगों के जहन में 
तबतक नहीं आते जवतक कि गांव के मुखिया उनको ने समझावे व उनका 
दिल न बढ़ावे, 
कोई भी काम हो बगर किये उसका फ़ायदा नहीं मालूम होता. फर्लां 
काम से क्‍या फ़ायदा ? फल काम तो कुछ नहीं ! ऐता कहकर उसको न 
करना अपने हाथ से फ़ायदा खो बैठना हैं, जो लोग ज़्यादा मेहनत का 
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बाब अच्बल, | 


काम नहीं करसकते या बाहर काय पर नहीं जासकते छोटे छोट कामों से 
घर बैठे भी कमाई करसकते हैं. 


कई कामों को उनके करने से पेइतर ही मुश्किल समझकर कई छोग 
हाथ नहीं छगाते, यह बात अक़ल के खिलाफ़ है. कोशिश करना इन्सान का 
फ़ज़ है, सहायता परमेश्वर की चाहिये, आगे तकदीर, लेकिन किसी काप 
का फ्रामदा उठाने के लिये नेक नियती, इमानदारी, सोच बिचार, मेहनत 
और इन्तज्ञाम शुरू स अखौर तक बराबर होना चाहिये, नहीं तो जैसा 
फ़ायदा होना चाहिये बेंसा होना म्लमकिन नहीं ह 


६, पाली आम्दनी बढ़ाने के छिय चन्द्र कामों व इन्तज़ामों के 
करने की ज़रूरत हैं, मस्लन,-- 


) हर जर्मीदार को अपने गांव के हर हिस्से ज़मीन से पूरी पूरी 
वक़फ़ियत होनी चाहिये ओर हर 'क्रिस्म की ज़मीन से जो कुछ फ़ायदा 
होसकता है उसको हासिल करना चाहिये, मसलन,--- 


[अ] आला क़िस्प की ज़मीन--नंसे मार, समें गेह, गन्ना, कपास 
बगरा बोना चाहिये, लेकिन इन चीज़ों का खातिरस्वाह पेदा होना 
तबही मुमकिन होगा, जब ( £ ) ज़मीन अच्छी तरह से जाती जायगी, 
(२) खाद अव्वल दर्जे का होगा, '३) बीज अच्छा होगा और 
(४) पानी भी वक्त पर दिया जावेगा. खाद अच्छा होने से पेड को 
बढ़ने और नाज के वजनदार होने में बड़ी मदद मिलती हैं. 


बाज़ लोगों का यह ख्याल हैं कि आवपाश्नी की कुछ ज़रूरत नहीं, 
ठेकिन यह याद रखना चाहिये कि जिन गावों में आवपाशी के ज़रिये होते 
हैँ उनमें कतसाली का असर कम होता है ओर कीमती चीज़ों के पेंदा 
होने के लिये भी आबपाशी ज़रूरी हैं. मभालिक आगरा व अवध में गंगा 
जमना की नहेंरों से व दागर कई हिस्सों में महां कसरत से आबपाशी होती 
है उसके तुफेल से हज़ारों आदमी मालदार होगगे हे 


काम की कोशिश 
करना, 


मार आम्दनी 
बढ़ान के लिये 
कौन से काम व 
क्या. इन्तज्ञाम 
करने चाहिये, 


जमीन से हस्त 
हेसियत फ़ायदा 
उठाना. 


आला किस्म की 
ज़मीन से, 


आगत्रपाशी से 
फ़ायदा, दौगर 
मुल्कों कौ नजीर, 


क्रिस्म दोयम 
की जमनि से. 


नाकिस जमीन 
से ह 


पंचायती बोड 
से फ़ायदा उठाना, 


बोड कब काम- 
यात्र हो. सकता 


्ा 
6५ 


वीट समझकर 
देना चाहिये, 


पछ न करना, 
फिरका जुदागाना 
न बनाना, मैल- 
जोल से रहना, 


८ हिदायतनामा जमींदारान. 


[व] क़रिस्म दोयम की जमीन में मामूली क्रिस्प का अनाज होना 
मुमकिन है, जसे मका, जो, कोदों, कुटकी, तिली, वाजरा, उड़द बरोरह. 


[क] बाज़ ज़मीन ऐसी होती है कि जहां सिवाय दरख़्त लगाने 
और घास जमा करने के और कुछ नहीं होसकता, ऐसा कोई हिस्सा 
ज़मीन का नहीं कि जिससे कोई न कोई फ़ायदा इन्सान उठा नसके, 
जहां नदी, नाले ओर सड़के भी हों तो उनमें भी इस क्रिस्प के 
दरख़्त लगसकते हैं कि जिनसे बहुत कुछ फ़ायदा होसकता है. 
ज़्यादातर वेही दरछत लगाने चाहिये जिनसे आम्दनी आयन्दा 
हो, इस मुराद के हासिल होने के लिये मेहनत, सब्र ओर काफ़ी बक्त 
की ज़रूरत हे 


(२) आपस का शबझगड़ा या रोज्ञमरों की जृती पयज़ार भी एक बड़ा 
कारण है जो गांव की तरक़्क़ी नहीं होने देता. ऐसे झगड़ों के रोकने का 
उम्दा जर्या पंचायत का हैं. अगर गांव के लोग इस ज़यो का आससा करेंगे 
तो वे बहुत कुछ तवालतों व अदाछती खर्चों से बचेंगे, उनके कापों में 
भी हज न पड़ेगा, वे अपना रुपया, और मोक्तों पर अच्छे अच्छे कामों में 
लगाकर अपनी तरक़्क़ी करसकेंग. 


पंचायत के काम में कामयाबी होना उसीवक्त मुमाकरैन है जब पंच 
समझ से व इमानदारी से काम करें. यह मालूम रह कि पंचायत का 
नामज़द करना आम व ख़ास पर हसर रखता है. ( देखो कानून पंचायत, ) 


चुनांच वे अगर सोच समझकर वोट ( राय) देंगे तो पचों का चुनाव 
अच्छा होकर नतीजा भी अच्छा होगा. 


ज़मींदार चूंकि गांव का झुखिया ओर मुन्तज़िम भी होता है उसको 
किसी की पछ नहीं करना चाहिये, नकिसी पछ ( फ़िरके ) में शामिल होना 
चाहिये. गांव में सब॒ही क्रिस्म के लोग होते हैँ, चुनांचे हरणक के मिजाज 
व आदत से वाक़िफ़ होकर उसके मुवाफ़िक्र उससे बरताब करना चाहिये, 
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बाब अव्वल, ९, 


इस ग़रश से कि सब लोगों में जहांतक होसके अच्छा मेल जोछ रहे और 
गांव के कारोबार खुश असलूबी से अंजाप पार्वे. 


( ३ ) ज़र्मीदार को चाहिये कि आप भी वक्त की कदर करे और 
गांववालों को भी इसके फ़ायदे समझा देवे ताकि उनको भी वक्त पर काम 
करने की आदत होजावे क्‍योंकि पेंसे से वक्त ज़्यादा क्रीमती है. मिसालें।-- 


[अ] काइतकार का ज़र्मीदार को वक्त मुक्तररा पर लगान देना, 
(ब] बक्त मुक़रंगा पर खाद और बीज का इस्तज़ाम करना. 


[क] वक्त मुनासिब पर बोनी करना, काटना और फुर्ती के साथ 
अनाज निकालकर खलियान से उठा लाना 


[ड] जो वक्त उनको रबी और ख़रीफ़ दोनों फ़सलों के कटजाने 
पर और उसके हिसाव किताव से फुरसत होजाने पर मिलता है 
उसमें बंजर नॉतोड़ करने के सामान को जमा करना और 
जोतनेबाले आसामी, हल, बेल, बीज वगरा की तजवीज़ कर रखना, 
और जिस ज़मीन को नोतोड़ करने का इरादा हो उसके कंकर, 
पत्थर, झाड़ झडले निकालके उसे साफ़ कर रखने में लगाना चाहिये. 
इससे यह होगा कि जुताई का समय आते ही बिला फ़िज़ूल वक्त 
जाने के वे काम शुरू करसकेंगे. 


जब आदर्मी फूर्ती से काम नहीं करता तो वक्त फिज़ूल जाता है, मसलन 
एक कुंवा है जो गांव से या घर से ४०० ग़ज्ञ पर हैं, अब घर से उस कंचे 
तक जाने में अगर एक घंटा लगा दिया तो समझने की बात है ।कि कितना 
वक्त क्रिज़ूल गया और दूसरे काम में हज कितना पड़ा, ऐसी कई मिसांरें 
दी जासकती हैं जिनसे यह उम्रूलन करके बतलाया जासकता है कि 
फिज्नूल वक्त जाने से ( जो वायस सुस्ती या लेतलाली का है ) क्या क्‍या 
जुक़सान होते हैं. जब काम वक्त पर होगा तो सबको आराम, फ्रायद। माली 


और जिस्मानी मिलना ओर होना लाज़मी है. फायदे से मुराद नफ़े ज़र से है. 


वक्त की कदर 
करना. 


वक्त फुरसत 
को काम में 
लाना. 


काम फुर्ती से 
करना. 


मार. अच्छे 
भाव से बेचना . 


जूर्य आमद 
रफ्त अच्छी 


हालत में रग्बना. 


सड़क अच्छी 
न रखने से 
नुक्सानियां, 


मजबूत गाड़ियां 
बनाने से फायदे, 


किफायत- 
शआरी व दूर- 
अंदेशी, 


१० हिदायतनामा जमींदारान: 


आरास जिस्मानी से मुराद वक्त पर सोना, खेलना, खाना, आपस में 
बोलना वगरा से हें 


(४ ) ज़मींदार को अपने गांव के माल को नजदीकी हाट या मंडी में 
अच्छे भाव से बेचने की कोशिश करनी चाहिये, उसे यह भी दर्याफ्त 
करना चाहिये कि कोन कौनसी चीजें किन मंडियों में अच्छे भाव से बिक 
सकती हैं और वहां अपनी चीज़ों को फ्रायदे से बेचने की तजवीज़ करनी 
चाहिये या इस काप के लिये आढतिये मुक़रर करने चाहियें, क्योंकि इन 
बातों की वक्रफ्रियत आदूतियों के ज्र्य से अच्छी तरह होसकतीं है, 


(५) तिनारत के लिये अच्छी सड़कों का और अच्छी गाड़ियों का 
होना ज़रूरी हैं, अच्छी सड़कों के होने से डाक के आने जाने में आसानी 
रहती है, माल की निकासी ओर ब्योपारी, महाजन, आदृतिये वगशेरा का 
सफ़र बहुत जल्द होता है. जहां सड़के नहीं होती हैं वहां छोगों का आना 
जाना खासकर बरसात में अक्सर बन्द रहता है, लेकिन जहां सड़कें होती 
हैं वहां किसी मौसम में बन्द नहीं रहता. 


जिस गांवमें सड़कें अच्छी नहीं होती आर लोपगाड़ियों पर गद्ा या 
असबाब लादकर उन्हें इधर उधर लेजाते हैँ उस गांव में सड़कों के न होने 
की वजह से गाड़ियां अक्सर टूटती रहती है, इससे ज़मींदारों का बार बार 
गाड़ियों के बनाने में खच बहुत होजञाता हैं 


गांववालों को चाहिये कि अच्छी मज़बूत लकड़ी को गाड़ियां बनायें, 
ऐसी गाड़ियों के बनाने में कुछ खचे तो ज़्यादा ज़रूर होता है, लेकिन 
ऐसी गाड़ियां बहुत बरसों तक चलती हैं ओर उनके बार बार मरस्पत करने 
की भी ज़रूरत नहीं रहती, 


(६ ) सब काम साथ किफ़ायतशआरी व सोच विचार के होने चाहिये, 
हर काम के करने में उसका नफ़। नुक़्सान पहिले ही से सोच लना चाहिये. 
बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनमें पहिले पहिले खर्च ज़्यादा हेता है, लेकिन 
अखरीर में फ़ायदा भी बहुत होता है, जसे निव्रानों का बनाना, इनके बनाने 
में पहिले २ तो खचे ज़रूर होता है लेकिन जब यह तेयार होजाते हैं तो 
इनसे इतना फ़ायद। होता हैं कि जिसकी कोई हद नहीं. जो छोग दूरअन्देश 
होते हैं वे सूखा पड़ने के खोफ़ से पहिले ही रुपया ख़चे करके निवानों को 
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बना लेते हैं, इसका नतीजा यह होता है कि अगर बारिश भी न हुई तो 
खेती का काप नहीं रुकने पाता, जो छोग अक़्लपन्द होते हें थे खने की 
दीगर मर्दों को घटाकर जो रुपया बचता है ऐसे ही कामों में खचे करते हैं, 


आदी जिस काम को खुद करसकते हैं उसका अगर थे खुद करें 
तो किफ्रायत होसकती है, क्योंकि काम ठेझे पर देने से रक्तम मुनाफे की 
जो ठेकेदार को पिलती हैं बह बच रहेगी. अपानी में काम मितना सस्ता पड़ता 
हैं उतना आर किसी जर्ये से नहीं, बशर्तीके मालिक निगरानी ठक रकवे. 


बाज आदमी ऐसी जगह पर निवानों को बनाते हैं जहां उनसे कोई 
फ़ायद। नहीं होसकता, मस्छन, निवानों को ऐसी जगहों में बनवाना जहां 


से आवपाशी नहीं होसकर्ती या ऐसे मेक्रे पर निवान बनाते हैं कि 
जहां स पानी व सबब नीची जगह होने के चढ़ नहीं सकता, 


वहत से ज़रमीदार विला ख़च का अन्दाज़ किये निव्रानों का बनवाना 
शुरू कर देते है या तामीर का काम शुरू में गड़बड़ में खोल देते हैं ऑर जब 
खर्च अन्दाज़ से ज़्यादा होना मालूम हेजाता हैं तो फिर ज़्यादा सर्फ़े के 
खाफ़ के मारे उसको अधूरा ही छोड़ देते ४, जो लोग दर अन्देश होते हैं वे 
काम करने से पाहिले जब मोक्के को जांच आर खच का अंदाज़ा अच्छी तरह 
करलेते हैं तब काम को, व सवत्र रूपया न होने के या तो शुरू ही नहीं करते 
हैं या जब काम शुरू करदेते हैं तो उसे फिर किसी हालत में अधूरा नहीं 
छोड़ते, 


अगर ज़मींदार ऊपर लिखी हुई बातों में कामयावी हासिल करलेगा 
तो होसियत व सबब अमसूदगी वंगरा बढ़ती जायगी. इस हैसियत के फ़ायदे 
अनुभव से मालूम होते जायेगे यानी इसका नर्ताजा ज्ञाहिरा यह भी होगा 
कि हाकिपान रियासत उसकी इज़्ज़त करेंगे और उसकी हँसियत के लायक 
ऐसा मान देंगे जेस सेठ नज़रअली बगरह को देते हैं 


७, कभी कभी इस मुर्क में कहतसाली हो जाती है मिससे हत्तुलइ्मकान 
बचने की कोशिश ज़मींदार ओर गविवलों को ज़रूर करनी चाहिये. इस 
मुर्सावत से बचने के लिये उनको तेयार रहना चाहिये. इसका तरीका यह 
हैं कि अपने गांव की मबेशी ओर मदुमान के खाने के लिये एक सालभर 


अमानी में काम 
करने से फ़ायदे, 


दूरअन्देशी न 
करने की मिसाछ, 


किफायत श- 


आरी व दूरअंदेशी 


से फायदा, 


क़हत का 
इतजाम, 


पेशी बंदोश्र॒स्त, 


जमीदार का 
मदद व शिगर- 


कत की जरूरत, 


१२ हिदायतभाभा जप्रीदारान. 


के वास्ते काफ़ी चागा व गल्ला संग्रह में रकखें, चारे लफ़्ज में सूखी घास, 
भूसा, कुटी वग़ गा शामिल हैं, यह संग्रह एकही साल में नहीं होसकता, थोड़ा 
थोड़ा साल वसाल करने में चन्द्र सालों में पूरा जमा हो जाता है. फिर 
उस घास व राले को हर साल नई फ़सल आने पर बदलते रहना ताकि 
नुक्सान भी न हों आर माल हमेशा अच्छा पना रहे, ऐसा करने ग्रे 
खुदानख्वास्ता जब कहत पड़े तो मबशी या आदमी अभूखों नहीं मरेंगे आर 
वेफिकरी से गुज़र कर सकेंगे, गांवबालों को दूसरों के मुंह की तरफ़ नहीं 
देखना पड़ेगा, न महंगे भाव से इन चीज़ों के खरीदने में सफ़ो ज़्यादा होकर 
अच्छे साल। में जो कुछ रक्रम उन्होंने बचा रकखी हो बह उठ जायथगी, 
जो जमींदार ऐसा वन्दोवस्त पहिले से करलेते हैं उनसे लोग ख़श रहते हैँ और 
वक्त मुसीबत का आने पर लोगों की मदद करने स उनको सवाव भी मिलता है, 


हर जमींदार पर फ़र्स है कि वह उन तरकीबों को सोचता रहे आर 
इस क्रिस्प के बन्दोवस्त करता रहे कि जिनके ज़र्ये स काल पड़ने पर छोगों 
को तकलीफ़ न हों ओर उनका बचाव हें, क्योंकि ज्मीदार के दोलतमन्द 
होने का सारा दारोमदार आसाशी या काइतकार के जिन्दा रहने 
आर सब्ज़ होने पर है, अगर रिआया न होगी तो ज़र्मादार क्या करगा? 
एस वक्त वे जो काम आवपाशी बगगरा के बनायें उनमें आयन्दा फ्रायदा 
होन का चन्दां स्याऊल न रकखें वलिके ज़्यादा ख्याल लोगों की ज़िन्दगी 
बरकरार रखने का कर. अगर वे ज़िन्दा रहें तो यही बहुत बड़ा फ्रायदा है 


अगरच सरकार हर मरत में ऐसे मोक्रों पर रिआमा की मदद करने 
को तेयार रहती है ताइम ज़मीदार भी जबतक इस काम में फ़िक्र न करे 
ओर साथ अमलछदारान सरकार के काम करने व मेहनत उठाने को आमादा 
न हो तबतक अकेल अमझदारान से रिआया को पूरी पूरी मदद 
नहीं पहुँच सकती. चांकिे सरकार ज़मींदार को अपना एक खास आदमी 
और ऑफिसर ग्वयाल करती है और उसका बगाहरास्त गांव से तअल्लुक 
होता ४, इसलिये गांव के बन्दोवस्त का जहांतक उससे तअल्लुक़ 
हैं सरकार उसे जिम्मेदार समझती हैं. चुनांचे मुन्दर्ज जेल ऋलमें व।स्त रहनु- 
माई व वाक्फ्रियत जमींदार के फोमनिक्रोड से दजे की जाती हैं।-- 


























वाब अव्यल १३ 
इन्तसाब फेमिनकोड. 


दफ़ा २४. गरानी वहुत बढजाने पर यह निहायत ज़रूरी है कि मोज़ा 
ब मोज़ा रिआया व मवेशी की हाहूत वराबर मालूम होती रहे, इसलिये हस्व 
ज़ल इन्तज़ाम हल्क्राबन्दी हर परगन में होना चाहिये कि जिसका रजिस्टर 
हल्क्रेबन्दी मरुतज़क्रिर दफ़ा ९ कम ७ ( तितम्परा नम्बर ४ ) के होंगा। - 


(१) हस्क्रेजात बाद ग़ोर कामिल, दायमी तार पर सवा साहब एस 
पुरूुतगी के साथ बनायें कि जिस तरह पटवारियान के हल्क्रेजात बनाये गये 
हैं ओर नहांतक मुमकिन होसके पट्वारी का हस्क़ा हो फीमिन एडामनिस्ट्रेशन 
इंतजाम का हल्क़ा समझा जावे, अगर शरायत मुन्दर्ज जल के छिहाज स 
मजबूरी पड़जाब तो हल्का पटवारी में रदोवदल की जाव, शरायत 
यह हैं 


[अ] किसी एक असिस्टेंट हल्केदार को २०५० से ज़ायद 
मदेमशुमारी की देख भाल न करना पड़े. 


(५ 


[ब] किसी एक असिस्टेंट हल्केदार को रोज़ाना बारह माल से 
ज़्यादा न चलना पड़े, 


( २) असिस्टेंट हल्केदार उसी हृर्के का कोई मुआज़िज्ञ वाशिन्दा होवे 
ओर ऐसी लियाकत रखता हों कि जो फ़रायज्ञ असिर्टंर हल्केदार 
के हैं उनको अदा करसकता हों. जहां तक मुमकिन हो सके यह काम 
बिला तनख़्वाह बतोर आनरेरी लिया जाबे। लाकैन अगर किसी हल्के पें 
बिला तनरूवाह असिस्‍टेंट हल्क्ेदार मिलना गरसुमकिन हो तो वहां क्रहत 
पड़ने के वक्त तनख़्वाह दी जावे. 


(३) ऐसे जुमला हल्क्रेजात की फ्रेहरिस्त जिनमें बिछा तनरख़्वाहदार 
असिस्टेंट हस्क्ेदार नहीं पिल सकते सवा साहवान पास स्पेशछ आफ़िसर 
३: भेज देवेंगे, 


हत्केबन्दी 
करार देना. 


तरीका. 


असिस्टेन्ट हल्के- 
दार की सिफ़्त, 
आनेरेरी तकरूर, 


हस्केबन्दी की 
फेहरिस्त स्पेशल 
ऑफिसर के 
पास भेजना, 


तब्दीलियों का 


रजिस्टर. में 


इन्द्राज 


पटवारी का 
काम, 


नायब तह- 
सल्दार का 
काम. 


गहसलछिदार 
का निगरानी. 


असिस्‍्टेन्ट 
हल्केंदार का 


दौरा, रिपोट 


करना. 


तहसलिदार 
का काम, 


१४ हिदायतनामा ज़मीद।रान- 


(७) जब एक मतंबा फ़हरिस्त हल्का मुरत्तव हो जावेगी तो बह दायमी 
तोर पर तहसील व मसृबात में रहेगी और उसमें दाखिल खारिज व इसम, 
असिस्टेंट हल्केदार का उसी वक्त करना पड़ेगा, जब कोई असिस्टंट हस्केदार 
फ़ात हो जाते या दीगर तोर पर नाक़ाबिल काम हो जावे. 

(५) पटवारी का फ़र्ञ होगा कि वह किसी आनरेरी असिस्‍टेंट 
हल्क्ेदार के फ़ात होजाने या नाक़ाबिल होजाने की इत्तिका तहसीलदार 
को करता रहे, तहसीलदार शख्स मजकूर की जगह दूसरा शरब्स तजवीज़ 
करके अपने तहसील के रजिस्टर में दाखिल खारिज किया करें, और 
सवात के रजिस्टर में दाखिल खारिज होने के लिय रिपाटे क्रिया करे 


(६) हर ऐसे पांच हल्के की निगरानी सिपुदे एक नायव तहसीलदार 
था उसकी हसियत के दूसर ओआहदेदार के की जाबे आर उसका लक्ब 
हल्क्ेदार हो, | 


( ७) जुमला हल्क्ेदारान पर निगरानी तहसीलदार परगना की 
रहेंगी. 


दफ़ा ३५. असिस्‍्टंट हल्केदार का फ़ज्े होगा के हल्के का सोज्ञाना 
गश्त करके हालत रिआया वे मवेशियों की रिपोट हल्क्रेदार को करता 
रहे, ओर जिस वक्त मालूम हो कि किसी गांव की रिआया घर छोड़नवाली 
है तो फ्रारन ज़रूरी में रिपोर्ट हल्केदार के पास करे. 


दफ़ा ३६. हल्केदार का फ़ज् होगा कि हफ़्ते में एक मतंवा हर एक 
गांव को देख और जो रिपोट असिस्‍्टंट हल्के ने भजी है उसकी 
तस्दीकू करे और अगर कोई ज़रूरी रिपोर्ट असिस्टंट हल्का की ऐसी 
मिले कि जिसका ज़िक्र दफ़ा नम्बर ३५ में आया हैं तो फ़ौरन बाद जांच 
माक़ा व सीगे ज़रूरी रिपोट पास तहसीलदार के भेज, ओर उसका यह भी 
फ़ज् होंगा कि वह मज़दूरान को बतला देवे कि जब वे काम पर जांबे 
तो अपने फाबड़े वे टोकरे जो उनके हों साथ लेकर काम पर जायें, 


दफ़ा ३७, तहसीलदार का फ़र्ज हांगा कि अय्याम गिरानी में उन 


जगहों में जहांकी हालत खराब मालूम हो वहां पर मुतवातिर दोरा 
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बाब अव्वल, श्ज 


/ी न्‍ 


करता रहे ओर सूब्रा साहब को रिपोर्ट छश्ता रहे व मातहतान के 
रिपोर्ट की जांच वतस्दीक परे और जब ज़रूरी फ़ाय में कोई रिपोर्ट 
हल्क्ेदार की हस्त मुन्ग्जा दफ़ा ३४ [ 
आकर वाद दुसुछ मंजूरी छंवा साह 
के जारी करादे. 


सजा 'ई 


दफ़ा रेट, मत सहब का फ़ज़ होगा कि अख्याम गिरानी में 
बराबर अपने श्लिछझ्ठ का द्वारा करके जितनी दफ़ा देखसकें हर मांज़े 
को देखलब ओर परातहताग के काम की जांच फरें, लेकिन जब ज़रूरत 
किसी खास मोक्े पर फ़ोरन या बार बा जाने की हो ठा उसको सुक्कदेम 
समझ आर जा अपन मुतभठिक हालज रिजाया व ऐनेशी व दीगर उभुर 
ज़रूरी के हा उसकी रिपराह पाल स्पेशल ऑफ़िसर के भेजते रहें. 


बच बच बी हि कृः से (जम मा 
नोट)--रिपे: के मभन आर उसपर कार्बाई होने में देर न 
ही। आर वक्त जगा थे होने प्ले, 


दफ़ा ३९. असिमवन्द हत्केीर थे लेकर मत्रा साहब तक जितने 
ऑफिसर बासते निमगनी हाल रिकप्या वे मनेशी झुक्रर किये गये हों 
उनका फ़रज द कि एक दूसर को सही हालत से मृत्तता करते रहें और 


एकसा आगाही मुतअछिका जुधला उपर के अपने अपने जिले में रखें. 
३ ५3३८ 
कूछा से कान उतना. 


८, जहां लाकूसंख्या कम आर अर्मान 
है ऐसी जगह यह विचार सबके दिला में आता है क्नि थोड़े आदमियों 
ही से ज़्यादा काश्व किस दरह होसके, अबात दस आदमियों का काम 
एक आदमी किस तरकीबय से चलासके, जब आदमी का काम के 
से लिया जाये तथ यह बात होसकती दे, उन सुल्कों में जहां हाथ 
से काप कलेदाले कम हैं 


आवाद करने लायक बहुत 


7 » 


| बह 
कि] जे इुचण5 


| पाल। रे हा आम लिया जाना हैं परन्तु 
इस देश में लाग कर्ला के खरीदन अर चलाने में इसलिये डरते हैं 


कि उनमें पहिछे ही पह़िझे बहुत सच हो जाता है और थे लोग 
आयन्दा का फ़ायदा ने देखते इस खचे को करना घुनासिब नहीं समझते 


8 68| 
०५ 
्ञूः 
अब 


सूत्रा साहब 
का काम. 


आम हिदायात. 


कला से काम 
छह्ना. 


कट का हल, 


काटन की या 
घीनने का कल, 


नुक्सान से 
बचना, 


बक्त की कि- 
फायत, दरछ्त 
काटन को एक 
मिसाल, 


१६ हिदायतनामा ज़र्मीदारान, 


इसलिये काप रुक जाता हैं ओर किसी तरह होते नहीं पाता. यह ख़चे 
उनका इसना भारी पालम होता है क्लि आयन्दे के फायदे को तो देख नहीं 
सकते और शुरू के खच को बहुत समझकर उनको कलों के जर्ये से 
काम लगने को हिम्मत नहीं होती; लक्िन हिम्पत वर्दी शख्स करसकऋता 


हैं जो इस बात का विचार अच्छी तरद करके और इस वात का हिसाब 


लगाने कि - 


(१) कछों के हू को चहाने के लिये कितने आदमी चाहिये. 

(२५) एक घटे में व मक्ाविले देशें ध्छों के उस हछ से कितना 
काम निकछ सकता हूँ 

(३) उससे ज़मीन कितनी गहरी ख़द सकती हैं भिसकी वजह 
से अनाम किसक्दर ज़पादा और बच्ची पंदा होसकता हैं, 
क्याोँवि यदी मुनाफे की असली सूरत हैं, 


जिस ज़भीन में मामूली हल से जुबाई होतीं ह उसमें जब एक सेर 
ज्यार के १००० दाने होंगे तो यह मुमकिन है कि उच्च ज़मीन से जिसमे 
गहरे खोदनवाले हल की जुताईं होगी, ज्वार के दाने इतने बड़े हँंगे जो 
सरभर में सातही से चढ़ें. 


गह काटने की आ। रझई बीनने की को को काम में लाने से थोड़े ही 


मेयों के ज्ञर्व से वह काम होतकता है जो बहुत जादमियों से भी 
ही होता 


हा 


कई जगह देखा गया है कि आदमी काफ़ी ने होने से खती के काटने 
बड़ी देरी होती है मिससे यह भी सुक़तान होता है कि इब। के लगने से 
बहुतसा वीज ज़मीन में गिर जाता हैं या पानी आन से गल जाता हं बगर, 
दसरी मिसाठ इसकी यह हैं कि फ़् करा कि एक दस्खन ऐसा 
काटना 8 कि जी १८ इंच मोटा ६ तो उसके छाटने के छिय्रे कप से कम 
दो आदमी दग्कार होंगे आर उनका ३० या ४० मिनिट बराबर भारा या 


कुल्हाड। उसपर चछाना पड़गा तब वे उस कांड सके, अब इस वात का 
ख्याल करना चाहय ।क द। आदइसया का भाव से जगल मे जान मे 
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और उस दरख्त को काटने तक कितना वक्त लगेगा, सिवाय इसके ५ हे 
वक्त जो उनके काम करने में ऊगगा, उसमें न सिर्फ़ छकड़ी की चिरघाई या 
कटवाइ का वक्त शामिल होगा; वल्कि वह बक्तु भी उसमें जोड़ा जायगा 
जो कि ब वजह थक्र जानेके उनके दम लेन में सफ होगा. इस तरह उनका 
बहुत वक्त सफ़ हो जावेगा, ओर थे [सिवाय इस काम के और कामों में 
अपने वक्त को सफ़र ने कर सकेंगे, छेकिन अगर हम कलछ से काम लें तो 
वक्त की किफ्रायत इस तार पर होसकती है कि एक या दे! आदयी मोक्े 
पर गये आर उन्होंन कछ को छगाके चलाया जिससे १० मिनट में पेड़ कट 
गया और कल के चलानवाले को सिवाय कर लगाने ओर चढाने के ओर 
कुछ नहीं करना पड़ता, पहले दरख़त के कटजाने पर वह कल को दूसरे 
दरख्त पर लगासकता है. इससे थह साबित होगा कि दस हलेस्से काम 
ज़्यादा होकर वह आदमी दूसरे तीसरे या चौथे दिन काम पूरा करके 
व।पिस आ जायगा, लेकिन थे आदमी जो पेड़ को अपने हाथ से काटेंगे 
१५, २० रोज्ञ तक छगातार काम करके भी उसे पूरा करके वापिस न 
आसकेंग; लेकिन इन बातों का विचार उस वक्त होना मुमकिन है जब 

सान यह जाने कि वक्त झवय से कम कीमती नहीं ह आर उसको वक्त की 
क़दर हर तन्ह से मालूम हो, ओर जब बह यह भी जाने कि वक्त फ़िजल 
नहीं जायगा तो मज़दूरी भी ज़्यादा प्रछेगी. जितनी मेहनत वह ज़्यादा 
करेगा उतना ही उसे मेहनताना ज़्यादा मिलेगा. सिफ़ दो आने रोज़ पर 
सन्‍्तोप रखना अपनी राजी को घटाने के बराबर हें, 


कला में रूवया खचे करता बजा नहां हैं. यूराप और अमरिका में 
लोगा का बहुते रुपय्रा कछा के खरीदन और रखने में ख़चे होचुका है, 
आर वे उन कछा स हद दर्ज का फ़ायदा उठा रहे है, यहां के छागाो को 


इस बात पर भा झूमखे।ल काना चाहिये कि उन छुल्कों के लोग ऐसे ना 
समझ नहीं है जा उन्हांन बिछा फ़ायदा सोचे छखखा रुपया वे सबब कलों 
में खबचे करदिया हो या करते हैं. 


इसलिये जिन म॒क्ामों में जनसंख्या कम हैं उन मुक्कामों में अगर कोई 
कहें के द्वारा काम कराये आर चंत्रविद्या को अच्छी तरह सौखके करों 
का चलावें और उनवी साल संभाल ठीक करें तो इसमें शक नहीं हक 


गैर मुल्कों की 
नजीर. 


आबादी बढ़ाने 
में कर्ण की 
आला दर्ज की 
मदद 


छाटी छोटी 
कल चलाने स 
फ्रायदे, 


काले की ननीरें. 


कला कौ तस - 
भीरों का हवाला, 


श्८ हिदायतनामा जर्मादागान, 


थोड़े आदमी थी जच्छी तरह से बढ़े बड़े मौज की हर किस्प की काश्त 
करसकतें ह जार सारा मोज़ा आबाद होसकता हूँ 
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जहाँ मदमशुघ।री ही कमी नहीं £े वहां भी अबर छोटी छोटी कल 
इस्तेमाल में छाई जायें तो बहत क्िफ्ायत व काय में आसानी होसकती है 


जे लक “2 जि अत लत हक पर 

सा चन्द्र कंछ हल थे इतर जाता हैं: 
5५ नक+> १. 2. -. . ढाल ।, "ली ५-४) 
(९) मक्का के छुट का दाने चिकाझनवाला ऋलछ, क्रॉमर्ती १० या 


१२ रुपये. 


(२) घास आर छड़वी * 
या ५५ रुपये. 


कब । 
कान, 
ल्श्थ 
भ्ज 
+ज 
4 कि 


शगगवेबालणी ऋछ, स्मीमती ७० 


(३) वीज के बारते आल के मोटे टुकड़े करने को करू, क्रीमती २० या 
२५ रुपये. 


(४) कांस की जपीन में गहरी जुताई करनेबाछा और चार बेल से 
चलनेवाछ्ा विलासती हल, रेनसन का टनेगेस्ट प्छाऊ, क्रीमनी ४० या 
७५० रुपये. 


(५) अछावे इनके वेशकोपती कले भी वाज़ मुक्कामात पर फ़ायदेमन्द 
सावित होनेवाली हं. मसलन! -- 


१. नाज दाने की कक. 
२. कपास ओटन की हाथ कल 
३. फ़सल रब्बी कादन को कल. 
४. दायें करन का कछ. 


७५. भूसा उड़ने की कल. 


इन कलों में से जिनका जिक्र ऊपप7 हआ ६ वहतसी कछों की तसवीरें 
इस फ्रिताव में जाबजा दी हं उनसे जमीदा गन वे काइतकारान कलों की शक्ले 
केसी होती हैँ, उनसे क्या काप लिये ज.ते हैँ और उनको किस तरह 
चलाते हैँ वग्ेरा बातों का अन्दाज़ा बहुत अच्छी तरह कर सकेंगे. यह 
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भी देख सझेंगे कि यंत्रविद्या ने अर ओर गुल्कों में क्रिवनी तरकों को 
है. बह तसी कलें हिन्दुस्तान थे चल निकली हें आर नुमायज्ञों में बताई 
भी जाती हैं, ज़मीदार व काश्तकारान उन जमहों पर जात्रा करके उन 
कलों को शौक से देख भी सकते हैं. और खुद हृश्वे होतियत उन्हें खरीदकर 


आज़प्ा सकते हैँ व फ़ायदा उठा सकते हू 


९, जमीदार का ओहदा और काम अपने मुह। ल के मुतअछिक क़रीब २ 


इतना ही महत्व का है जितना कि एक ज़िले के हाकिम का जिले के 
मुतअलिक़ हें 


( कक ० 8 


हाकिम ज़िल। के फ़ाायज्ञ की दो क़िस्में होती हैं अच्चछ तामीली, 
दोयम इन्तज़ामी. 


क्रिस्प तामीली में वे फ़रयज़ दाखिल हैं जिनका अदा करना तामील 
अहकाम मसदरा सरकार से तअल्लुक़ रखता है 


दय 


ड्िस्म इन्तज़ामी में ने फ़रायज्ञ दाखिल हैँ जिनका अदा करना 
बास्ते क्रायम रखने सरसव्जी रिआया व अमन वे तरक्की इलाके के ज़रूरी 
है. वे फ़रायज़ भी ऐसे हैं जो बगजिय उसल वे मनन्‍्शाय दरबार अदा 
किये जाते हैं, लेकिन चूंकि वे बहुत वसीअ हैं लिशाज़ञा उनकी तामील 
दाकिभ जिला के इम्तियाज़ व इख्तियार पर मुनहसिर रहती है. 


यही कफ्रियत जमीदार को भी हैं. उसके चन्द फ़रायज़् दरबार से 
ऐसे मुकरर हैं कि जिनका अद[ करना उसपर लाज़िम है; लेकिन बहत 
से फ़रायज्ञ उसके ऐसे भी हँ मिनक्री तामील इसके इम्तियाज़ व 
इर्तयार पर मुनहसिर ६ 


वास्ते समझने अक्रसाप्त फ़रायज्ञ अव्वल व दोगम चन्द्र तमसीलें 
यहांपर दी जाती हैं, इनके देखने से ज़मींदार को अपने फ़राग्रज्ञ मालूम 
होसकते हैं और वह यह भी अन्दाजा करसकता है कि उसके मालिक को 
उसकी ज़ात से क्या उम्मेद है 
तामीली. 
(१) माछयुज़्ारी सरकारी तारीख झुक्करंरा पर देना, मालगुज़ारी 
का रुपया बाक़ी न रखना. 


जर्मादार का 
ओहदा व उप 
के फ्रायज. 


दो शर्के, 


हे १५० 
किस्म तामीडी, 


किस्म इन्तजामी . 


तशरीह, 


आगाह रहने 
की जरूरत. 


तामीली फ्रा- 
यज की तमसीलें, 


२० हिदायतनामा जमींदा रान 


(२) क्राविल ज़राअत ज़मीन पर मकान सिवाय ज़रूरत ख्रास के 
न बनाने देना: 


(३) मन्दिर, मसजिद बगैर विला इजाज़त सरकार न बनाने देना, 


(०७) वक्त गिरदावरी पटवारी के साथ रहना या अपने कारिंदे या 


रिश्तेदार को साथ रहने की हिदायत करना- 
(७) पटवारी के जर्ये लगान वसूछ न करना. 
(६, सही लगान पटवारी के कागज्ञ में दजे कराना. 
(७) नक्शे क्रिश्वार की तरमीस में मदद देना. 


(८) दहाता रास्ता का दुरुस्त रखना आर बमाजब सरकक्‍्पूलर न ० ७, 
ता; १८ जुलाइ सम्वत १९६० रावन्यू बा, उसके छेगे फ्डठ जमा करना 


(०) जिला लेसन्स शराब की भट्टी जारी न होने दना. 

(१०) तहसील के परवानेतात की तामील करना, 

(११) आसामी को पड़ा देकर क्बूलियत लेना व पढ़े में खाते की 
कुल तफ़्सील मुन्दरिज करना. 


(१२) लगान को रसीद छपहए फ़ाम पर आसाप्री को देना, 


(१३) काश्तकार मोरूसी को बिला हुक्म अदालत बेदखल न 
करना. 

(१४) सरहही तूदों व मिनारों की हिफ़ज़त करना और अगर उनको 
नुक़्सान पहुंचे तो तहसील में रिपोर्ट करना. 


(१७) देखते रहना के सरहद पर कोई पेशक्रदमी नहीं करता अगर 
पट 


कोई कर तो फ़ारन तहसील में रिपोर्ट करना. 


१६) इलाके ग़र की तरफ़ से सरहद के क़रीब पेमायश व लेनतराशी 
हो तो मोौक्रे पर हाजिर रहना ओर देखते रहना क्ि वे अपनी हद तो 


"१७४ ॥20७2 ४॥५ ॥५ ०५ ॥22॥ 


तार व फानवनता फल फुल आप || 
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दबाते नहीं हैं अगर दबाते हैं तो उसकी फ़ोरन रिपोर्ट करना और 
दबानेवालों से कहना कि ता आने हमारे हाकिस के कृपा करके ठहरें, 


(१७) गांव में सफ़ाई बखूबी रखना बमूमिव क्रायदे तन्दुरुस्ती. 


(१८) सेनिटरी कमिश्नर की हिदायतों पर अमल करना, 


४ 


(१९) | 
में लाना. 


वानों की दुरुस्ती करना और उनको आवपाज्ञी के काम 
(२०) पावन्दी क्रवाअद आवबयाना करना. 
(२१) रसद वगरा का इन्तज़ाम करना, 


(२२) बारबरदारी ब मज़दूरों का मुताबिक परवाना हाकिमान 
इन्तज़ाम करा देना, 


(२३) जंगल को आग से बचाना. 
(२०) जंगलों की आग बुझाने मे मदद देना, 


(२०) चोर, डाकू, वागीव इचश्तहारी ग्रुत्रिपों की गिरफ़्तारी में व 
दीगर जरायम संगीन की तहक़्ीक़ा[त में पुलिस को मदद देना और अपने 
गांव में न बसने देना. | 


(२६) किसी तरह का फ़िसाद न करना, न किसी के फ़िसाद में या 
इतेकाब जुपे में शरीक होना या अयानत रखता, 


(२७) सती समाध न हान देना, 


(२८) बारदात हो जाय तो थाने में चोझीदार के ज़र्ये से रिपाड 
कराना, 


(२८) बेड़ होने की इतिला फ़ोरन देना. बेड़ अपने या दूसरे गांव में हो 
जाय तो गांव की जमाअत साथ लेकर मुनरिमों का महासरा कराना, और 


285 ८ 
८ 
ह (्‌ प्ब रे 


जा 


इन्तज्ञामी फ़रा- 


यज्ञ की तमरसीलें, 


२२ हिदायतनामा जर्मीदारान- 


कोशिश करना कि वे इलाके ही में गिरफ़्तार हो जांय और पुलिस को 
इत्तिला देकर उन्हें भी साथ लेलना. 

(३०) २५ मवेशियों के साथ एक मज़बूत आवभी वक्त चराई 
के रखना, 

(३१) पढ़े ज़मीदाराी अतीय सरकार की ऋलप्रों पर अमल करना. 

(३२) मफ़रूर फाइतकार को तहसील में इत्तिला करना, 


(३३) नो आबांद काश्तकार की तहसील में इत्तिला करना, 


इन्तज्ञामी. 


(१) बंजर आवबाद करना, 

(२) खेती के तदबे में जो कपी हो उसको पूरा करना, मसलन, हल, 
बेल, आसामाी, 

(३) गांव में बेकार आसामी हों तो उनको मदद देकर हल खड़े 
करवाना, 

(७) बीज का इन्तज्ञाप्त कराना, 

(५) बारिश के पेश्तर बंजर तोड़ रखता. | 
(६) खेती सुधारने की और क्रीमती नाज बोने की तनबीज्ञ करना. 

(७) छोशे २ हाथ की को को काम में छाना जिससे मेहनत बचें, 
काम ज़्यादा आर जल्‍दी होवे. 


0 


(८) जंगछी जानवर, सुभर बंगेरा खती का नुक़्सान करते हो तो 
कांटों की वाड़ लगाउ.र उनकी रोक करना या मरा डालना जहां सरकार 
की तरफ से मनादी ने होय. 


(०) कांस से और बेहड़ से जमीन का बचाने की तदबीर सोचकर 
उसका इन्तज़ाम करना, 


(१०) फलदार व कामीदा लकड़ी के दरख्त बंगर आरज़ी में और 
खतों की भेड़ों पर अगर मोक़ा हो तो लगाना. 
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के 


वाब अव्यछ, 


९ 
ल्‍्प्णं 


(११) कुंब पड़ हों तो उनको ठुरुस्त कराकर आदपाशी के काम में 
लाना, सर्फ़े की विध लगाना, खर्च के जो जो काम हों उसकी बिघ लगाना. 


(१२) कोई नाला गांव के नीचे बहता हों आए मौका अच्छा हो तो 
उसपर वास्ते आवपाशी या आवनोशी के आडियां करना या वॉंगिया 
डाछढकर पानी रोकना. 


(१३ गेवती की पेदावार अच्छे भाव पर जिके इसका उपाय करना, 


(१४) किसानी गाड़ियां मज़बूब बनाना और आम को मशवग देना 
कि मजबूत गाड़ियां बनायें आए उसका नमना बना देना. 


(१७) लकड़ी हल जोत वेग के लिये जो छगती है उसका बारह 
महीने का वन्‍्दोवस्त करलेना. 


(१६) गला व घास का बारह महीने का वन्द्रोबस्त कर रखना के 
क्रतसाली होजाय तो जानवर व आदमी बचसकें, 


(१७) झामलात का झगड़ा हे ता वटबारा करालेना. 


० न 


(१७) आः आए गांव के मसत्रेशी के चरने के लिये चरू को एक या दो 
मौक्तों पर एकरंग कराकर उसकी हृद्बंदी करा देना. 

(१८) पंचायत बोड क्रायप करना आर छोटे २ मृकृदमात पंचायत से 
तय करालेना, अदालतों के झगड़ा मं न फंसना, आसामियों से मिलकर 


अपने गांव में एक समति विचार रेखना आर आपस पें राह रस्म रखना व 
ऐतवार बढ़ाना. 


झेटे झगड़ों टंटो को स्वाहमरस्याह न बढ़ाना और न उलझाना. 

(१९) छूत की बीपारी आदर्पियों में या जानवरों में आस पास के 
किसी गांव में आपदुच तो उसको अपने गांव में जाने की रोक बमूजिब 
कायदे तन्दुरुस्ती करना आर उसे बढ़ने न देना. 


(२०' बीमारी की गिपोट करना. 
(२५) दवाई छाना, सफ़ाई रखना, मर्रीज़ों को अलाहिदा रखना 
खो 
वबरगरा. 


ब।नून व कवा - 
अद से वकाफे- 


बस रख्षना, 


२४ हिदायतनामा जर्मादारान 


(२२) जब कभी कान्फ़रन्स तहर्सालदार वे सवा साहब करें उस वक्त 
वहाँ हाजिर होकर जो अपनी तकछाफ़ात हों, या जो मदद दरकार हो 
ससका सही २ बयान करना- 


(२३) घोड़ी, गाय, भेंस पालकर बच्चे लेना जिससे सबारी का और 
दूध थी का सुभीता होकर बेचने से रुपया पंदा होगा. 

(२४) बच्चों की तालीम दिलाने का वन्द्रोबस्त करना. 

(२५) सरकारी मतालबात तारीख एकररा से पाहेले वसूल करके ऐसा 
मिसल लगाना कि वक्त पर रुपया जमा हो जाय और ब्याज, तल्वाना न 
श्रुगतना पड़े. 

(२६) कोई पश्टीदार मफ़रूर या नादार होहाथे तो उसकी पट्टी की जोत 
आबादी करा लेना. 

(२७) बमूछ में कोई झगड़ा होने का अंदेशा हों तो उसका नसाफिया 
पंचायत से या तहसील से पहले करा लेना: 


(२८) वसीयतनामा लिखना, 
(९९) नाजभंडार क्रायम रखना, 
(३०) देहाती बंक क्रायम करना. 


मुख्तसिर यह कि हर सूरत से अपन गांव व आसामियान की आसायश्, 
आखूदगी और ताक्रत को जहांतक होसके बढ़ाना ओर क्रायम रखना, 


हस्बे मुंदर्ज बाला ज्मीदारान को जो काम कि तामीलन करने 
पढ़ते हैं णा इन्तजामन्‌ उनके मुतआहलिलिक़ सरकार ने क्रवाअद बना दिये हैं 
या अपना मन्शा मुइ्तहर कर दिया है ओर जब जब उसमे काई रहो बदल 
होती है तो सरकार उसे गज़ट और कानूनी किताबों के ज़र्य मुइतहर करती 
रहती हैं. अब यह लाजिमी आता है कि ज़मीदारान माजूदा कवा भद से वाक़िफ़ 
हो भावें और आयेदा की तग्रीर तवदीलियों से वक्तन फवक्तन होते रहें. 
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बाब अव्वबछ, २५ 


यह तब हो होंसकता है कि जब जर्मीदारान अपना एक दफ़्तर गांव में बनावें 
जिससे सरकार से उनके लिये जो रिआयतें मंज़ूर की हैं उनका फ्रायदा 
वे पूरा पूरा उठा सकें. कोइ सरकारी हाक्रिम उनसे अगर कोई बरताव 
वेक्ायदा करेग। तो उसकी वे क्रायदगी उसे जताकर थे उनच्न माज़रत करसकेंगे, 
बल्कि जब ज़र्मादारान ऐसे समझदार व जानकार होंगे तो सरकारी हाकिमान 
उनकी वक़्अत ज़्यादा करेंग ओर खुद बखुद बेजाइयत से बाज़ रहेंगे. 


१०, हालत जमाना साविक्र 4 और थी ओर हाल में और है 
चुनांच हस्त्र ज़पाना हर ज़र्मदार को चाहिये कि अपने अपने गांव में जहां 
बह गहता हैं एक करी बनाम कचरा ज़मीदार बनाये और उसमें शोशैय।र 
कारकुन रखे ताझ हर देन लेन कक हिसाब किताब व दरबार के 
अहकामात व क़ानून वे सभक्‍यूठरात वगेरा उप्त कचेरी में रक़्खे जाकर 
उनकी तार्मील वक्त पर होती रह, हर आसामी के खाों की खताबनी 
उस कचरी में रहे ताके जसा सरकार न ज़र्मीदार के लिये साफ़ साफ़ 
लत देत समझ लत का जब, वभूनित क्रठऊम १६ बाब ११, किताब हाजा दिया 
हैं बेंसा है आसामी को अमीदार दे, अल्बत्ता यह ज़रूरी हैं के ज़र्मीदार 
कारकुन पर पूरी निगरानी रकखे वनों कारकुन को शरारत करने का मोक़ा 
है. कारकुन रखने में थे मद बार सफ़ा नहीं हैं बल्कि उससे जर्मीदार का 

तरह फ़ायदा ही ६. यह वात अनुभव से मालूम होगी 


जमीदार की कपरी में जा काग्रज्ञात रखने चाहिये बतोर मिसाल के 
जल में बताये जाते हैं; - - 


(१) अपने गांव या गारवों का नक़्शा किश्तवार. 
(२) ख़पतरा व खतोनी की नक्कछें. 

(१) आसामीवार खतानी. 

(४) रसीद बुक. 

(७५) आसामियों क॑। कबूलाते, 


(६) जो ठहराव जिससे हों, ब. 


दफ़्तर जमीं- 
दारी. 

दाखल के 
कांयजात, 


२६ डिदायतनामा ज़्मादाराट, 
(७) सरकारी पढ़ा मय कऋछपबन्दी- 

(८). बीजभंठार का हिसाब किताब. 

(९) कुल कानून थे संग्वयुलरात थे क्रवाअद सरकार. 

(१०) जयाजी प्रताप वे ग्वालेयर सेट गज़ट की फ्राइल. 

(११) गदती अहकामात दफ्तर तहसील का फ़ाइल, 

(१२) इन्सपेक्शन बुक | विजीटस बुक ). 

(१३) मदूमशुमारी व शुमार संरशियान, हक बेल का गजिस्टर. 

(१४) फ़ेसलेजाब सम्हह जो हों. 

(१७) कागजात मृतक ना/छेशात, 

(१६) बंक काब्वक्ारी का खाता व टीपों की नक्लें. 


(१७ मसरकारशा लन देन दा खाता, 


(१८, एक एस नक्शा जिसमे कान कौनसी याद पर उसे क्‍या 


करन। हैं, किसको रुक्‍या देखा £. ।कैससे लगा है यह बताया गया हो. 
(१०) हालात दही का पाकिट बक 
(२०) अक्ाछ के इस्तज्ाब के बुत मटिक कांगज्ञात, 


(२१) सरकार में जा दर्ख्वास्तें दी जायें उनकी नक़्लें व जो 
उन पर हुक्म मिल बे. 


(२९) रसद परवानों की फ्राइल, रद राजस्टर, गाड़ी व मज्द्रों 
की परवाना फ़ाइल. 


(२३) स्याहा उत्में बद रक्ृप भी बतलाना चाहिये जो सड़कों क॑ 
दुरुस्ती में मफ की हो. - 
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बाोब अंव्बल, २७ 
(२४) अहकाम कागजात देही ब सेटिलपेंट. 
(२०) जमींदारी कान्फ़रन्स के ठहराव. 
(२६) पंचायत बोड के प्रोसीडेंग्स अगर पंचायत हो तो. 
(२७) हिफ़ाज़त सरहद की फ़ाइल. 
(२८) कागजात प्लुतअठिक्र पुलिस. 


२०) रजिस्टर माफ़ी सरकारी व दादे ज्मीदार जिसका रुपया 
उन्हें बसूल करके देना होता है. 


३०. रजिस्टर आम्दनी चरू बमूजिब क्रानून जगलात, 


[का 


३१, हिसाब आबयाना. 


३२, डायरी बगरा, 


ज़मींदारान जो होशियार हैँ उनको चाहिये हि मतंत्र सरकारी को आम अल लग, 
आर दे देवें कि जो जो इशाअत सरकार घुतअिक़ अवाम के छरपे वे फ़ोरन अद, सरक्यूलर, 
उन्हें भेज दिये जाबें. और क्रानून कवाअद के बिल भी जो अमर लोगें की गजूट बगैरा मंग- 
राय दयाफ़्त करने के लिये क्वानून मंज़ूर होने से पेहतर ख्ालियर गज्ञट के वाना. 
साथ छपते हैं बगरा. 


ज़रूरे दबाइयां कचहरी में रखना, जेसेः- इंबाइयों रखना, 


परमेगनेर आफ़ पोटेश ( कुओं का पानी साफ़ करने की दबाई ). 
कालरा मिक्‍्प्चर ( हेजे की दवाई ). 


११. देहातों में जो बस्तियां इस वक्त मोजूद हैं वे पुराने ज़माने से बसते २ +ंघ बसाने का 
बसी हैं. इस बजह से उनमें तन्दुरुए्ती के क्र/यदों की पाबंदी नहीं हुईं है. इन नमूना. 
कवाअद के मुताबिक इन बातें। की जरूरत हैं करे मकान करीने से बनें, 
रास्ते खूब लंबे चोड़े हों, सब्जी, फल फूलों के दरख़्त मकानों के पास लगाये 
ज्ञांय, रिक्ाज़त सफा हो जाय व लड़को के खेल कूद व पढ़ने के लिय जगह 


आयन्दा उम्मेद . 


श्८ हिदायतनाथा जमौंदारान. 


अलहदा हो, बड़े आदमी के बेंठने हिरन के लिये अच्छा सायादार चोक 
हो, जिस काइतकार का कारोबार खेती का फेला हुआ है वह अपने खेत 
में ही मकान बनाके रह सके वरगगरा. चुनांचे गांव बसाने के नमूने का एक 
नक़्शा इस किताब में दिया हैं उसमें अछाबा ऊपर की बातों के यह भी 
दिखाया है के गांत्र में जो कुदाती ज़यें आम्दनी बढ़ाने के मिल गये हैं 
वे केस काम में आते हैं? मुफ़स्सिल तशरीह इसकी उस नोट में की गई है 
जो उस नक़्श के साथ है, अगर ज़र्मीदारन व काइतकारान उस नमूने को 
महे नजर रखकर उसी ढंग पर आयेदा बस्ती बनावेंगे और क्रायदों की 
पूरी पूरी पादी करेंगे तो उनकी तन्दुरुस्‍्ती बहुत कुछ सुधरंगी, उनके बाल 
बच्च व मंबशी खूब फलेगे फ़ुलेंगे और वे हर तरह की तरक़्की करके माला 
पाल हो जावेगे. 


जो कुछ ऊपर लिखा गया है वह मुफ़ीद ज्ञमींदारान व हाकिमान माल 
है, उसकी तामील करना या करवाना उनका आम है, उन बातों की तरफ़ 
तबज्जोह दिलाना लिखनेवाले का काम हैं. हर काम में मदद देना और 
उसमें कामयाबी का होना परमेश्वर के हाथ है. जे आदमी अपने काम को 
नेक नियती के साथ दिल लगाके और इशर का नाम लेके शुरू करता 
हैँ उसका बेड़ा वही पार करता है, 


बाब २. 


विद्याधर गांव. 


नम्बर, विषय. पृष्ठ, 

१. गांव की तारीफ़ .... १5 ही ३१ 
२. लंबरदार और गांववालों का आपसी बर्ताव, मालगुज्ञारी 

गाय, बेल, जंगल आदि. ...... ३ ३५ 

२, मज़हब 2 हो 02% ० 

४, नीति और शील .... कि कि ४२ 


५, मुख्य शिक्षा था 3 गत ४५ 
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भाप से चलाने की आटा पसने की कल, 


वाब २. 
विद्याधर गांव. 


गांव की तारीफ, 
चन्द्रशेखर-- यह कोन जगह है! 

: सूर्यसिंह--यह 'तिद्याधर गांव है, इसको पांच वर्ष हुए सरकार के 
हुक्म से कुछ लोगों ने जो बाहर से आये थे बसाया हे, यह नाम का 
गांव हैं पर अच्छे अच्छे शहरों से अच्छा है 
सशेखर-ठीक कहते हो, और गांव में काशइतकारों के झोंपड़े ही 


कक [ 


झोंपड़े दिखाई देते हैं, पर यहां कुछ और ही वात है, सव मकान पके, साफ़ 
बने हुए 6, सब के साथ फूल, फल और सब्जी के छोटे छोटे बाग बगीचे 
हैं. पानी भी नलों से आरहा है और ढोर इंगरों के छिये दूर दूर पर पेर 
बने हैं, न मकिल्ियां हैं, न मेंठा है, न बदबू है, वाह क्‍या वात है गांव हों 
तो ऐसे ही हों... 

सू्येसिह--अभी आपने देखा क्‍या हैं? पास जाकर अच्छी तरह 
देखोंगे कि बहां के सब मकान चार पांच फुट की कुर्सियों के ऊपर बने 
हुए हैं, हवा आर रोशनी सब कपर। में जाती है, सोने ओर बेठने के 
कपरे अलग अलग हैं, खाना पकाने के मकह्नान अलग अलग, पखाने अलग 
अलग. हर मकान के साथ गसलखाने, कपड़े पहनने के कमरे हैं.यहां की सब्र 
खत्रियां पढ़ी, लिखी, मेहनती, सुर्शाला और पतिव्रता हैं, लड़के सब भले 
और सुझिक्षित, धरम आर परोपकार ही में रात दिन लगे हुए अपने कामों में 
पेरे हुए सच्चे ओर राजभक्त हैं.यहां चोरी, जारी, नशेवाज़ी और ठगाई, जुआ, 
निंदा, जालसाज़ी इत्यादि नाम को भी नहीं हैं. सब एक दूसरे का भला 
चाहते हैं और परांपफार आर भलाई को ही अपना धम समझते हें 


यहां माछगुजारी ऑर छगान कभी नहीं अटकृता, न ज़मींदार काइतकारों . 


को किसी तरह का दुःख देता हैं; बल्कि रात दिन उनकी भलाई में छगा 


रहता हूं. 
चन्द्रशखर-वे चार बंगले से कैसे दिखाई पड़ते हैं! 


बर्गाचे, पानी, 
मकान. 


ल्रियां और 
लड़के, 


मालगुजारी 
और टगान, 


लड़के और 
लड़कियों की 
पाठशाला, छापा- 
स़ाना, कुँतु पेड 
खाना, 


डाकखाना, तार- 
घर, मंद अर 
औरतों. का 
शफाखाना, 


नाले. ओर 


५३ ४ 
भ।डयों, 


साझे की दूकान, 
गांव का बक, पं- 
चायत का मकान, 
गन्न पेलने, पानी 
छान और मक्खन 
बनाने की कले, 


गूंगे, बहरे, 
अनाथ, आर 
छंगड़े व्ले का 
बंदोबस्त, 


३२ हिदायतनाम। जर्मीदारान. 


बच 


सयसिंह--एक में लड़कियों की पाठशाला, दूसरे में लड़कों की 
ठशाला, तीसरे में छपेखान। और आम कुतुबखाना है, चौथे में कपड़ा 
बुनने की कले हैं 


चन्द्रशवर-- अच्छा कह पांचवां क्‍या है, उसके साथ साथ कोन 
कोन मकान हैं २, 


सर्यसिंह-- एक में डाकखाना ओर तारघर हें, दूसरा मदों का शक्रा- 
खाना, जिसमें अंग्रेजी ओर हिन्दुस्तानी दोनों १छाज होते हैं और तीसरे 
में औरतों का शफ़ाख,ना, चौथा फेलानेशली बीमारियों के मरीज्ञों 
के लिये हैं, पर यह बीमारियां यहां होने नहीं पाती, यह नाछे 
ओर नालियां ऐसी बनी हैं कि कीच होने ही नहीं पाती और पानी 
भी कहीं मीलों तक ठहरने नहीं पाता, 


चन्द्रशवर-- अच्छा बह कौन मकान है जहां चपरासी सा दिखाई 
देता है 


मूयेसिह -- एक में साझे की दूकान, दूसरे में गांव का बेक, तीसरे 
में पंचायत होती है और चाथे में जो बाहर के लोग आते ६ वे ठहराये 
जाते हैं, इसके आगे गन्न पेलने आर मक्खन बनाने की के और पानी 
छाने को भी क्ले हे 


चन्द्रशेवर-- अच्छा यह तो बताओ कि यहां अनाथ, विधवा, अंधे 
और हेगड़े छलो का क्‍या वन्दोवस्त है?, 


हट 


मुयेसिह--उनका भी अच्छा बन्दोवस्त हें. गांव के चन्दे से उनका 


पालन पोषण और शिक्षा होती हैं, अनाथ ओर विधवाओं को खेती के 


है ५०५ ॥श 
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वाब दुसरा. ३३ 


सिवाय और काम भी सिखाये जाते हैं, गांववाले सव अपने अपने काम 
सीखे हुए हैं. आपने सुना होगा कि यहां के ग्रेगे बहरे ओर अन्धे तक 
किताबों पर हाथ रखरखकर पढ़ लते हैं 


चन्द्रशेखर--यह ते में जानता हूं,ओर यहां क्या होता है ?, 


सूर्येसिह--यहां ऐसी कोई चीज़ ज़रूरत की नहीं जो न मिलती हो 
बहुधा जो लोग बाहर से आते हैं वे कहते हँ कि हमने ऐसा गांव कहीं नहीं 
देखा, 


चन्द्रशेखर-- यहां कसरत करने की कौनसी जगह है, ओर खेल क्‍या 
क्या होते हैं १, 

सूयेसिह--पश्चिम की तरफ़ मेदान है, वहां खांववाले ओर छड़के सभी 
खेलों को खेलते हैं. कसरत पहलवान सिखाता हैं, घोड़े पर चढ़ना मामूली 
बात है ओर जितने खल सरकारी मदसो में होते हैं उनको यहां सभी 
जानते हई 

चन्द्रशेखर--एक वात यहां बहुत अच्छी यह भी है कि यहां की सब 
लड़कियां मदसों में पढ़ती हैं, और अनपढ़ यहां कोई भी नहीं हैं, न कोई 
सरकारी नोकर रिश्वत लेता हैं 


मूयेसिंहद--रिश्वत केसे ले? प्रथम तो यहां कोई नोकर बेइ्मान नहीं, 
किन्तु सब पढ़े लिखे ओर इमानदार हैँ, दूसरे अगर कोई ले भी तो 
छापेखानेबाले ओर व्याख्यान देनेवाले उनके नाक में दम करदेते हूँ 


चन्द्रशखर -में यह सुनकर बड़ा खुश हुआ कि यहां छापेखाना और 
व्याख्यान का मकान भी है. अच्छा और क्या क्या यहां देखना हैं ?. 


सूपेसिंह--देखने को बहुत कुछ है पर आपको इतना समय कहां है ?, 


जैसे यहां पुतलीमर में रूर ओर रेशम का काम होता हैं, लड़कियां 


तस्वीर खींचना, पुतले बनाना, कसीदा आदि निकालना सब जानती हैं, 


पर्दे बढ़ई, लोहार, धोवी आदि का काम सीखे हुए हैं, यहाँ विछायती हल 
ओर पानी के पम्प भी हैं ओर शहद की मक्खियां घर घर पली हुई हैं, यहां 


कसरत, खिल, 


रिइ्बित, 


छापेखाना 
आर व्याध्यान 
का मकान. 


पुतछीघर , 
तस्वीर खींचना, 
पृतझे बनाना, 
क्रसीदा आदि 
करना, 


शंत्पकार्ी. 


रद 


नौ 


आओ 


की परवाह 


सफ़ाई, 


सृष्टि की शक्तियी 
स्रेकाम लेना, 


है 2, हिदायतनापा जर्मीदारान, 


लोग गर्मियों में बफ़े बनाते ओर दूर तक बेचने को जाते हैं. कुम्हार यहां के 
बड़े प्रसिद्ध हो रहे हैं. बढ़३ मेज़, कुर्सी, गाड़ी आदि सबहीं तो बना लेते हैं 
पूरनो का लड़का हमारे ज़मीदारों की बिगड़ी हुई को को सुधार लेता है इससे 
बाहर से इंजीनियर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. यहां से अचार, मुरब्बे, 
बाहर विकने को जाते हैं, आपने सुना होगा कि यहां के घोड़े, गाय, बेल, 
मशहूर हैं. यहां कारज्ञ भी बनता है ओर जाड़ों के लिये कम्बल, कश्मीरे 
आदि सब लोग बनाहछेते हैं 


चन्द्रशेवर-- भाई वहुत किया. पांच वर्ष में इतना होजाना थोड़ा नहीं 
हैं. में तो यही चाहता हूं के इस देश के सभी गांव ऐसे ही होजाते तो 
बहुत ही अच्छा होता, 


सूयेसिंह--ईश्वर चाहेगा तो ऐसा ही होगा, और सुनिये यहां कोई चीज़ 
बरबाद नहीं होने पती, चिथड़ी ओर रस्सियों के ठुकड़ों को तो काराज़ 
बनानेवाले ले जाते हैं, सड़ी से सड़ी चीज़ से भी काम छेते हैं. जिससे कुछ 
भी न बन सकेगा तो खाद तो भी बनेगा, भला फछ फूल और अच्छे घासों 
का तो कहना ही क्‍या है. 


चन्द्रशेवर-- मालूम होता है देश के भी दिन अच्छे आये. 


मूयेसिंह--सब इश्वर के आधीन है. हमारा काम मेहनत कर देने का 
है, पर फछ उसी के हाथ है 


चन्द्रशखर- यहां हलवाई की दृकान तो दिखलाई देती हैं, पर मला 
ओर काछा कहीं नहीं दिखलाई देता यह क्या वात है ?, 


सूर्येसिह - यहां के लोग मेले से बहुत ढरते हैं, वह समझते हैं कि सफ़ाई 
बड़ी चीज़ है, ये लोग केवल लकड़ी और कोयले ही से काम नहीं लेते 
बल्कि सूर्य की गर्मी और बिजली और हवा से भी उतनाही काम छेते हैं 
आप देखेंगे कि ये थोड़े दिनों में त्रियानों में उड़े उड़े किरेंगे, 
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वाब दूसरा: रण 


लम्बरदार ओर गांववालों का आपसी बतांव, मालगुज्ञारा, 
गाय, बेल, जंगल आदि. 


चन्द्रशेखर--इस गांव में लम्बरदार अधान) और गांववालों का आपस 
में बताव केसा रहता है ?. 


सृय।सह- यहां को रख्यत लम्बरदार ( गांव के मुखिया ) का अपन 
पिता के बराबर मानती हैं ओर हूम्बरदार भी गांववालों को अपने लड़का 
के सपान समझता हैं, दोना के आपस के प्रम को देखके छोगा का बड़ा 
'आश्चये ओर खुशी होती है 


चन्द्रशखर-- यह किस तरह मालूप होता है कि लम्परदार ओर गांवबालों 
में बहुत प्रेम है १. 


सूयसिह- हम इसको रात दिन देखते हैं, जब कभी कोई दुःख गांव 
के किसी आदमी को होता हे तो लम्बरदार उसका अपना ही दुःख समझ 
के उसका उपाय करता हैं. जब कभी कोई बीमार होता है तो उसकी 
फ़िक्र लम्बरदार को होती है. जब किसी रारीब को कीई सताता है तो लम्बरदार 
उसको बचा देता हैं और सतानेबाकू में ऑर उस गरीब में अआ्रात॒भाव 
( भाईचारा ) पैदा करा देता है. भिससे सताने के बदले वह उसको मे 
देना शुरू करता है. जब कोई काइतकार को सताता हैँ तो वहां भी बहीं 
हाल हो जाता हैं. प्रेप ओर श्रातृुभाव के सिवाय आर कुछ देखने में नहीं 
आता. 


चन्द्रशखर--इस गांव में ऐसा क्‍यों होता है १. 


सर्यंसिह--इसका मुख्य कारण यह है कि जब सब लोग बुराई को 
निकालने और बुराई की जगह भलाई को रखने की कोशिश करते हैं तो 
ऐसा ही होता हें. जब लोगों के दिलों से छछ, कपट, ईपो, धोखा, अन्याय 
और स्वार्थपना निकल जाते हैं ओर उनके दिलों में दया, प्रेप और परहित 
का बिचार आजाता है तो ऐसा ही होता है. फिर बुराई नहीं रहने पाती 
और भल्ता ही भला देखन में आता है 


चन्द्रशखवर--क्योंजी अगर यही बात हू तो यहां सरकारी मालगुज़ारी 
भी कभी नहीं रुकती होगी * 


मालगुजारी. 


गाँचर . 


जुगल्‍ड, 


मुनार, छोहार 


गीची वगैरह. 


ठ 


३६ हिंदायतनामा जमीदारान 


सयासह--हां इसमे संदंह नहीं. माल्मुज़ारी कभी नहीं रुकती, क्योंकि 
जितने गांववाले ६ वे यह कर्भी नहीं चाहते कि लम्बरदार की बदनामी 
हा या उसको किसी प्रकार का द!ख पहुंच, जसे लम्बरदार उनका भला चाहता 
हैं या उनका आदर करता है बंस ही बेभी उसके द्वितेषी ( भला चाहनवाले ) 
हैं, ऐसी अवस्था ( हारूत ) में बताइये क्रिसको दुःख होसकता है. 


चन्द्रशेख्र---वाह क्या बात है! यद्व बात यहां अनोखी हैं. इंशर करे 
सब गांबा में एसाही मेल ओर प्रेप बढ़े आर इस देश के सब लोग ऐसाही 
करें. अच्छा, यह के गाय, बेल इत्यादि पशुओं के चरने का क्या प्रबन्ध हैं? 


मूयासिह--इनके चरने के लिय यहां बहुन ज़मीन छोड़ी हुई है, 


सिवाय इसके ने जंगरू में भी चरने को जाते 


हल 
् 
ह्ठे 


चन्द्रशखर--यहां मेगछ कितना बड़ा है! 

सूयोसिंह--जेगल यहां का वहुत बड़ा है. जसा छोटा गांत्र है उसके 
हिसाब से जंगल वहुत ही बड़ा ६, इसकी सूखी लकड़ी आर घास से 
आदमियों ओर जानवरों के कुछ काम निकल आते हैं ओर किसी को 
कोई शिकायत नहीं रहती. 


चन्द्रशेखर यहां पर आटा केसे पीसाजाता हैं ?. 


सूर्य [सह-- यहां पनचकी है, कछ भी हैं, आधिक आवश्यकता होने 
पर घर पर भी पीस लेते है 

चन्द्रशेखर-- जूते आदि कहां से आते हैं 

स॒र्यंक्िह- जूते लोग यहीं बना छेत हैँ. यहां के जूते बड़े सस्ते ओर 
मज़बूत होते है 


पु 
श्ञ कि अ 


चन्द्रशवर- यहां सुनार, घड़ीसाज़, छाहार आदि भी हैं. 

सयोसिह -क्‍्यों नहीं, यह तो मामूली जगहा में भी होते हूँ यहां 
क्यों ने होंगे, पर यहां को खियां दहुत कम जबर पहनती हैं आर लड़कों 
को तो कभी पहिनाती ही नहीं. इन लछोगे। ने यह अच्छी तरह समझ लिया 
है कि आदी के ।लिये सब से अच्छे जबर विद्या ऑर शील हूं, 


बज 
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बाव दूसरा. ३७ 


चन्द्रशवर--इस गांव में चोर आर डाकुओं से लोगों की हिफ़ानत 
किस तरह होती दे १. 


सू्येर्सिह--यहां के लोगों में इतना एका हैं कि या ते चोरों को 

ड लेते हैं या भगा देते हैं, जब कभी थे चोर ओर दाकुओं से मुकाबला 

करते हैं तो वे इस हिक्कमत से करते हैं कि वे पकड़े ही जाते हैं और जब 

शों को उनके एके और उनके मुकछावला करने की ताक़त मालूम हो 

जाती है तो उनको गांव में जाने की जुरअत नहीं होती. इस गांव में इंडबर 
की कृप। से इस बात का बड़ा आराम हैं, 


2 


हय' 


चद्रशेख २-- अक्सर गांवों भें आग छगजाने का डर रहता है, इस गांव- 
बालों ने मकानों को आग स बचाने के लिये क्‍या वन्दोबस्त कर रक्‍खा हैं ?, 


का. 


सूर्यीसिंह-इस गांव के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि 
बहुत कारों को आदमी अकेला कर लेता दे परन्तु बहुतसे काम ऐसे 
होते हैं जो आदमियों ने मिलके करने से अच्छे होते हैं, जो काम पिलके 
करने से अच्छे होते है उनको ये छोग खूब समझते हैं, उनमे से 
मकानों में लगी हुई आग बुझाने का काम भी है. जब कभी किसी गांव 
के मकान या मकानों में आग लगजाय तो उसके बुझाने के लिये बहुत 
: आदमियों की ज़रूरत होती हैं. सिव्राय इसके आग में पानी औए मिट्टी 
डाछने की भी ज़रूरत बहुत होती ६, ये काम जब आग बहुत फेली होती है 
तो एक या दो आदमी से नहीं होसकते. वाज्ञ वक्त सारे गांववालों को 
इकट्ठा होना पड़ता दे. वाज्ञ वक्ता दस पन्द्र॥ आदमी भी कर लेते हैं 
इसालिये इस गांव के आदर्मी एक तो घड़ों आर नांदों थे ऐसे वक्त के लिय 
पहिले ही से पानी रकखे रहते हैँ और भिट्ठी होने के लिये टोकरियों का भी पूरा 
पूरा बन्दोबस्त रहता है और छोगें में भी यह क्रायदा जारी है कि जब कभी गरीब 
या अभीर के मकान, झोपड़े या नोकरों के या कलघर आदि आम मकान में 
कहीं भी आग ढछगे तो उस वक्त आग बुझाने के लिये तुरन्त चले जाते हैं 
और जब तक आग अच्छी तरह वश्च नहीं जाती और आग लग जाने के 
सबब सब चीज़ों के सम्हालने का बन्दोस्वत नहीं हेजाता तब तक उस 
जगह काम करने के (लिये हमदर्दी के साथ झुस्तेद रहते हैं. छोगों के साथ 


(७ 


हमदर्दी का यहां यह हाल है कि जब छोटे लड़के भी कहीं दूसरे का लुक़्सान 


आग से बचाव, 


अन्न का काल 
पड़ना. 


आतबपाणी. 


नावाडियगां 
का वन्दोवस्त, 


३८ हिदायतनामा ज़र्मीदारान, 


होता देखते हैं तो फोरन इस बात की खबर अपने मां बाप ओर बहनों 


कक. आओ 


आर भाईया का दत है, 


चन्द्रशखर--इस देश में कमी २ अन्न का काल पड़ता है और कभी 

घास का भी काल ऐसा पड़ता है कि गाय, बेल, भेंस, घोड़े आदि के लिये 

नों तक चारा नहीं मिलता, जब कभी एसा होता हैं तो छोग क्‍या 
करत ६ «« 


सयोसिह--यहां के लोग ऐसे द्रदेश हैं कि ऐसा मौका आने नहीं देते 
अक्सर ये छोग इतनी घास सुखाके इकठ्ठी रखते हैँ कि अगर साछ दो 
साल घास पेदा न भी हो तो भी इनके जानवरों को तकलीफ़ नहीं होती 
चारा काफ़ी मौजूद गहता है. ॥नकों घास और चारा इकहा रखने की बहत 
तरकीयें मालूम ४, अक्सर ये छोग घास को थीज आने से पहिले काट के 
सुखाते हैं, ऐस सूखे घ्स के। खा के जनावर तन्दुरुस्त और पु्ठ रहते हैं 


चम्द्रशवर--हस गांव में आवपाशी का क्‍या हाल है ?, 

सू्येसिह- इस गांव में छोग कुओं, ताछावों ओर छोह के नछों से 
आजपाशी करते हैं. न बरसात का पानी खराब होने देते, न नदी ओर नालछो 
का पानी बेकार बहने देते, इनके पास बहने प्रकार के पंप है. जहां पानी 
नाच हुआ आर जमीन ऊंची हुई ते। पानी को ऊँची ज़मीन पर पंपों के द्वारा 
ऊपर को चढ़ा लेते हैं, जहाँ छुओं ओर तालावों का पानी निकालना हआ 
तो किस्म क्रिस्प्र के पैपों से निकाछ छेत है 


चन्द्रशखर--पपों ओर नलों को मोछ लेन ऑर उनके द्वारा दसरी 
जगह पानी ले जाने में खबर बहुत होता है ये खचे कह से आता है? 


सिह इस गांव के छोग बड़े अक्ृमन्द हैं, ऐसी चीज़ों को मोल 
लेने और क्रायम रखने के लिये आपस में चन्दा कर लेते हैं, सिवाय इसके यहां 
के धनवान आदगी भी सब भला चाहते है. और जब किसी को ज़रूरत 
हुई तो अपने खास पंप ओर ओज्ञार भी काम चलाने के लिये दे देते हैं 

चन्द्रशेखर--जब गांव में नावालिग हों तो उनका बन्द्रोबस्त कौन 
करता है, 
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डोर की रील बनाना: डोरे के गुच्छे बनाना- 


सादा लाल फीता बनाने की छोटी कल । 


बन न >५-०००००-+००+>++>>5+त+००-+«*> 





जीन के नमूने को ( ड्रील पेटर्न ) फीता बनान की कल | 





चित्रशाला प्रेस, पूना। 


बाव दूसरा. द९ 


सूयेसिंह-- उनका बन्दोवस्त गाववाले मिलके ऐसा कर देते हैं के 
नाबालिगों को यह नहीं मालूग होने पाता कि हमारा वी कोई नहीं है, 
सिवाय घर के काम के ओर जायदाद के वन्दोबस्त के उनकी कायिक 
वबाचिक ओर मानसिक तालीम और तर्वियत का थे ऐसा ही बन्दोबस्त कर 


च्े 


द्ते हें जेस व्‌ अपन लड़क लड़ाकया का करत है, 


चन्द्रशख र- क्योंजी आर गावों में बीज वोने के लिय जो ग़ल्ला होता 
है उसको किसान लोग साहूकारों से उधार लेते हैं, ओर साहकार छोग 
बतेर सूदके उनसे इतना ग़द्धा ले छेते हैं कि उनकी गुज़र के लिये 
बहुत कम ग़ड़ा रह जाता है इससे क्रिसानों को वहुत तकलीफ़ होती है 
बताओ। तो इस गांव में भी क्या साहकारों से ही वीज उधार लिया जाता है, 


सूयेसिंह - नहीं यह वात नहीं है, यहां लोग चन्दा करके पहिले ही 
बीज के लिये ग़द्ला खरीद के रख छोड़ते हैं इससे उनको साहकारों, 
ज़मींदारों से बीज उधाः लेन की ज़रूरत नहीं रहती आर जितना ग़ल्ला इस 
तरह होता है वह उनके सब खा के 'छिये काफ़ी होता ह इससे इनमें केसी 


प्रकार का असन्तोप नहीं फटने पाता, 


न गा 


श् और, नी 


चन्द्रशेखर - यहां फेलनेवाली बीमारियां होती हैं कि नहीं ?, 


मूयेटह - मेने कमी नहीं देखीं 

चन्द्रशखर- इसका क्या कारण है ?. 

मूर्यसिंह - यहां के छोग अपने गांव, हातों और मकानों को ऐसे क्रायदे 
से बनाते और क्रायय रखते हैँ कि उनकी तन्दरुस्ती में फ़के नहीं आ 


सकता, न फ़लनवाली बीमारियां हो रूकती हँं, सिवाय इसके इनको फेलने- 
बाली बीमारियों के रोकन | एसे क्रायद मालूम हैं |के जिनके मुताबिक चलके 


उनका एसा बामारया हांता हां नहीं 


चन्द्रशवर--इस गांव में झुक़दसे वाज़ी भी होती है १. 


०० 


सूर्यं्सिह- नहीं, अव्यल तो आप्ी मेल और हमददी एक दूसरे के 
छिये इतनी ह के झगड़े हो। हो नहीं पाते. दूसर कर्भी आपस में नाइत्त- 
फ़ाक्की हो भी गई तो गांव के छे|ग उनका फ़सछा कर देते हैं और 
आपस में मेल भी करा देते हैं 


बीज बोने के 
लिये गुछा, 


फैलनेवारी 
बामारियां, 


मुकदमे ब/जी. 


शड़ाइयां और 
अजपराप, 


३० हिदायतनामा जमींदारान, 
चन्द्रशखर --यहां कभी लड़ाइयां या खून भी हे ते हैं ?. 
सयेससिह--मेंने कभी नहीं देखे, 
चन्द्रशेखर-- इसका क्या कारण है १, 


सूर्येसिह--अक्स ( ये बातें तब ही होती हैं जब कोई किसी का हक़ 
मारे या कोई किसी की खत्री या रुपया या जेवर या ज़प्तीन लेना चाहे, यहा 
ये बातें नहीं हैं बिक हरएक आदमी दूसरे की इज़्ज़त का और आराम का 
उतना ही ख्याल रखता है जितना कि अपना और दूसरे के साथ हर एक 
बात में सहानुभूति ( हमदर्दी ) ओर प्रेम रखता है वहां ये बातें कैसे हो सकती हैं 


चन्द्रशेख्र--इन सब बातों से ज़।हिर होता है ।के इस गांव में धन 
धन्य ओर सम्पति सब कुछ ह और लोगों का बताव भी एक दसरे के 
साथ वहुत अच्छा है, कभी झगड़े फ़िसाद भी नहीं होते आर कोई किसी 
का सताता भी नहीं, अब बताओ जब कभी सरकारी ऑफ़िसर गांव में 
आता है तो वह क्‍या करतः है ?. 


त ही ख़श होता हैं और अपने 
खके और गांववालों को शाबास 


सर्यसिह--वह गांव को देखके 
खुश होने के कारण अपनी रिपोर्ट में 
देके चढ्ा जाता है 


व 
ले 


मशञ्नहब. 
चन्द्रशेव र--यहां किस मज़हब के लोग अधिक हें ?. 
सयोसिह--अधिक तो हिन्द ईं. कुछ मुसलमान भी हैं 


चन्द्रशखर-यहां के मजहबवालों का आपस में एक दूसरे के साथ 
कैसा बतोव रहता है ?. 


सूयेसिंह--बहुत अच्छा बतांव रहता है, यहां के छोग यह समझे हुए 
हैं कि परिणाम भें सब मज़हबों का उद्देश्य यही हूँ |के इखश्वर की छूपा 
अधिकारी होवें जिससे ज्ञान, सत्य, भाक्ते, विश्वप्ेम, सवाहितरमण, (हश्वर- 
प्राणिधान प्राप्त हों, द्रेष और बुराई इस संसार से जावे, सब भ्रातृभाव से 
रहें, इश्वरभक्ति और छोकसेवा करते रहें, जिससे इस छोक का भी भक्ा 
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बाव दूसरा. ४१ 


हो और परलोक का भी भला, कोई मज़हब ऐसा नहीं है जो इन बातों को 
न करने को कहता हो, केवल इश्वर की पूजा में भेद है, कोई किसी 
तरह उसको पूजता है, कोई किसी तरह पर, देश, काल, स्वभाव और 
छोगों की प्रकृति और भाषाओं के भेद से भी बहुत भेद हो जाते हैं; 
परन्तु परिणाम में यह कोई ऐसा भेद नहीं है जिसको ज्ञानवान पुरुष न 
समझते हों. यहां के छोग इन बातों को अच्छी तरह समझे हुए हैं इस- 
लिये धमे सम्बन्धी मामलों में कभी नहीं लड़ते, न एक दूसरे की बुराई 
करते, न बुराई चाहते हें, 


चन्द्रशेघर--यही चाहिये, इससे अच्छा ओर क्‍या हो सकता है, 
मतभेद संसार में सब ही मामलों में रहता हे पर दह ऐसा न होना चाहिये 
जिससे शभ्रातुभाव और भलमनसाहत में फ़के पड़े, और बातों का माहिक 
इंश्वर है. जो वह ठीक समझता हे सो करता है, उसक्ती शरण छेना ठीक 
है. सब पापों से छुढ़ानेबाला और भला रास्ता दिखानेवाछ, दुःख में 
आश्वासन देनेवाला वही है. उर्साके अथ निष्काम होकर सब काम 
करने बाहियें ओर सब से भेत्री ओर भाति रखकर रहा जाय तो इससे 
अच्छा गृहर्थियों के ।छिये ओर क्‍या है! 


सूययेसिह--इसमें सन्देह नहीं कि यह गांव सब ही गावों में और 
सबही बातों में अच्छा है, धम का विषय बहुत कठिन होता है, इसमें 
भी धर्मों का निचोड़ इनके हाथ लगा. जब यह बात हैं तो ऐसा क्‍यों 
न हो कि यहांकेसे आदमी ओर जगहों में कम.मिलें. इश्वर करे अब से 
सबही जगह ऐस ही आदर्पी होनातें, 


चन्द्रशव र>यहां धमे और शौल के उपदेश का क्या बन्दोबस्त है? 
6 + > री ह जप ७ ल्‍$ 
सू्येसिह--यहां इसका बड़ा बन्‍्दोबस्त है, पहिले तो बच्चों। की मां 


अपने लड़के और लड़(केयों को धमे ओर शौल के विषय में शिक्षा देती 
हैं, फिर पाठशालाओं में भी इस बात का विचार रहता है, पाठशालाओं 


में केबल साधारण शिक्षा ही नहीं देते किन्तु चाल चल्लनन सुधारने के. 


लिये बड़ी मेहनत करते हैं, यहां के लोगों का यह ख़्याल है कि बिना शाह 
छ सिफ़ 8 चर 
भर चलन के सुधार के सिफ्रे पढ़ने से कुछ फ़ायदा ही नहीं, ये छोग 


धर्म और शौक 
का उपदेश, 


मन्दिर और 
पुजारी. 


धर्म शिक्षा. 


9२ हिदायतनामा जमींदा शन, 


इतने अत्याचार फ्िये ? वे पढ़े सब कुछ थे पर उनके शील अच्छे न थे और 
धार्मिक, शीलूवान, विच।रवान और गुणश्आादी न थे, इसीलिय उनकी यह 
गति हुई. आदमियों को चाहिये कि वे धरम, नीति और शील पर सवबंदा 
ध्वान रकखें, 


चन्द्रशेखर--अच्छा और क्या बन्दोबस्त हैं जिससे यह बात हो? 

सूर्येसिह--यहां के मंदिरों के पुजारी सब पंडित और इंबर के 
बड़े भक्त हैं ओर वे सब को कुरीति जोर कुबाल से बचाते हैं, उनके 
सदगुण, विद्या ओर चलन ऐसे ह |्रि उनको देखकर बाहर के भी आदमी 
यही चाहते हैँ के ये हमारे शुरू होजातं वो अच्छा हो) परन्तु 4 ऐसे 
लोग हैं कि जो रात दिन छोगों के हिद थे आप भी लगे रहते ४ और औरों को 
भी इस बात की शिक्षा देते रहते ४, उनमें एक बात सह सब से बड़ी है 
कि वे कहते कमर हैं करते अधिक हैं, 


बताओ कि यहां जो 
? 


चन्द्रशेवर--यह बात सत्र से अच्छी ४. यह 
लोग हिन्दू नहीं हं उनकी परगशिक्षा का क्या प्रवन्ध 


[8 4 
त््भ्‌* 2 


(4 ०० 


सू्येसिह--प्ब धर्मब्ाले। के मंदिर हूं. मुसलमानों की यहां पर मसिजिदें 
हैं, जैनियों के भी मंदिर हं आर हिन्दुओं का मंदिर आप देखही चुक्रे, इन 
मन्दिरों ओर मस्निदों में परम शिक्षा दी जा र लोग का दुराग्रद निकारू 
दिया जाता है. 


[कक 


नीति ओर शीलू,. 


23 4्र 


चन्द्रशेखर--इस गांव में पर शील किस प्रक/र सिखलाये जाते हैं ? 


सूयेसिंह- जितने ज्ञाननान ओर शीलवान आदमी भिन्न भिन्न देशों में 
हुए हैं उनके जीवनचारित्र सुनाये जाते हैं और लोगों को यह बतलाया जाता 
है कि अपनी जगह सब वड़े हैं, इस संसार को इशवर ने ऐसा बनाया है 
कि यहां भेद के साथ साथ महा ऐक्य भी है. शितन बाद्धेमान लोग हैं वे 
ऐक्य को दिखलाते और बढ़ाते हैं; भितने मूख हैं वे भेद और स्वाथ ही के 
चेढे हेते हैं. मसल है कि चिराश के नीचे अंधे, जहां ज्योति होती हे 
जुडी आंध्रकार भी पास ही रहता है, इनके भेद ओर ऐक्य जानने ही के 
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खेती के ओज्ञार--फा्वढे, कुदाल वगरहं, 


वात दूसरा. ४३ 


यरन में मनुष्य की काय्रिक, वाचिक मानासेक् शक्तियों की उन्नति होती 
है. दुःख, सुख, भेट, एक्य, रात, दिन, भला, बुरा, उजियाला, अंधेरा, 
गर्मी, सर्दी, मोटा, पतला, नशे, कठिन, काला, सफ़ेद इत्यादि मनुष्य के 
ध्यान ओर विचार के लिये न होते तो वह बुद्धि किस तरह बढ़ाता और 
केसे इतनी पदाथाविद्ा ओर अध्यात्म विद्या का विकाश होता, क्योकर 
वणनशाक्ति, साहित्य इत्यादि बढ़ते और फछीभूत हेते, 


बैक कर [क 


चन्द्रशभवर-+-आज कल के ज। साथु ह उन्तत इन गाल्आाला का कितना 


मदद मिली है ? 

सूर्यंसिंह -जे। सचे ऑर अच्छे साधु हैं उनसे बहुत मदद मिली और 
मिलती है, पर जे अपनी विद्या का नहीं जानते उससे क्‍या हो सकता ६६ 
जैसे साथु पहिले होठ थे बसे अब भी हो गांव तो यह देश थोड़े ही दिनों 
में सुधर जावे, एक सुद्दी अन्न में बड़ी बड़ी वविद्याओं के विषयों को बता 
जाना साधुओं ही का काम हू. 


चनद्रशेख र--इस गे में आपको कानसी बातें अच्छे साधुओं से मालूम 
+एँ 
हुई) 
की] पं 


सूयार्सेह “एक तो यह कि काव, ऋष, लोभ, मोह, मद, मात्स्ये को 
मारना नहीं चाहिये किन्तु इनकी वश में करना ओर रखना चाहिये, इश्बर 
ने कोई चीज़ बिना मतरूव नहीं बनाई है, इनकों सुधारने और वज्ञ में रखने 
से मनुष्य वीर, पराक्रमी आर योगीड्वर हो जाता हैँ इनके नाश करने 
से कायर, वलहीन ओर तेनगहित होजाता हैं. इसलिये इनका सुधारना 
और वश्ञ में रहना ही ठीक हैं. इनकों सुधा के ओर वश्ञ में रखके जहां 
जहां इनका काम पड़ता है इनको ठीक ठीक काम में छाना चाहिये, ऐसा 


न करने से सष्टि विगड़ जाती आर सृष्टि के काम भी बिशड़ जाते हैं 
निदान स॒ष्टि और सृष्टि के कार्मो का सबनाश हो जाता हैं. 


८ 


न्द्शेख्र--अच्छा, दूसरी बात बताइये, 


सूयोर्सिह--दूसरी वात यह हैं कि सब घामिक लोग इस बात की चिन्ता 
में रहते हैं ककि ममता कैसे दूर हो? ममता ही के बढ़ने से मनुष्य दृःख पाता 


पे ७. जज हु 
और पाए, कराना हे सणाके हाय काणते थी का रीगोज ओऑिन “- 
॥2७४४- कलर कि कह 592 
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घु सन्त 


, 


इस देश के धर्म 
बिगड़ने का 
कारण. 


४५ हिदायतनामा जर्मीदारान, 


परन्तु फिर भी ममता नहीं छोड़ सकते. मुझे एक साधु ।भैले उन्होंने मुन्न 
बतलाया कि आदमी को यह चाहिये कि अपन आप को इस संसार में किसी 
चीज़ का मालिक न समझे, किन्तु आने आप को इंद्र क। नौकर या 
मुख्तार समझे तो आदमी की दुःखदायी ममता छूट जाती है. 


चन्द्रशवर -ऐसी बात कोई ओर भी बताइये. 

सूयोसिंह-- तीसरी बात यह है कि हर एक मनुष्य का काम नियत 
होता है, उसे न करना यही बड़ा पाप हैं, इसालिये अपने कतेव्यक्मे को 
कभी न छोड़ना चाहिये. सव काप छोड़ छाड़कर मूड़ मुंडाकर घूमने 
से कतेव्य कमे भी छूट जाता है. यह त्याग नहीं है, त्याग कम के फल को 
इंडबर को अपण करने को कहते हैं. जितने काप आदमी करे ईइवर ही 
बे 0 ० कर त्ज्‌ नह ८ (३ 6 6 ८७ 
के अये करे अपने अये नहीं, क्योंकि मालिक इश्वर ही है आदमी नहीं. 

चन्द्रशव र-क्योजी क्‍या यहां के साधुओं ने ये बाते इस गांव के रहने- 
बालों को सब सिखलादी होंगी १, 

सूय्सिह--हां, यदि यहांवाले इन बातों को न जानते तो इतनी 
उन्नति कहां से होती और संतोष कहां आता *, 


चन्द्रशेख र--इस देश के धमम बिगड़ने का क्या कारण हुआ *, 


सूययेसिंह--इसका मुख्य कारण यह है कि इस देश की पुस्तकों में 
धर्म और नीति के जो ग्रन्थ हैं उनके बड़े विद्वान ही समझ सकते हैं, 
साधारण आदमियों की समझ में वे नहीं आते, न उनके अनुसार साधारण 
आदमियों से चला जा सकता हे. पीछे पीछे जब उनकी टीकाएं लिखी 
गई तो उन बहुत ऐसे लेख तय्यार हो गये कि प्रवात्ति और निकृत्ति 
मागे में कुछ भेद न रहा और उन्हीं के अनुसार चलने से प्रवात्ति मागेवालले 
निवात्ति मार्ग में चलने का यत्न करने लगे, और निवृत्ति मागेबाले प्रवृत्ति 
मार्ग में चलने का यत्न करने लगे. प्रयः दोनों ही अपना अपना मांगे 
भूल गये और उनके जो नेता बने वे ठीक २ शिक्षा लोगों को न देसके 
और जो शिक्षा उन्होंने दी भी वह इस गड़बड़ से ठीक न हुईं. हिन्दू 
कर के अनसार साधारण मनुष्य को अपना जीवन चार भागों में बांदना 
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एक येछ स कऊ चलान का सामान. 


बाब दूसरा, ४५ 


साहिये. इस विषय में मनुष्य की आयु सो वध की मानी गई है. २५ बष 
री अवस्था तक मनुष्य को पढ़ना चाहिये, २७ से ५० तक गृहस्थी करना 
साहिये, ५० से ७५ तक कुछ तो घर और देश का काम देखना चाहिये 
और कुछ समय इंब्बर की आराधना और ध+ान के लिये अपनी ख्रीसहित 
बन में रह कर बिताना चाहिये, इसके आगे इंद्र का ध्यान, योग इत्यादि 
करके अपनी अंतर की अवस्था सुधारनी चाहिये जिससे परलकोक कौ 
तय्यारी में बाधा न पड़े, इन अवस्थाओं के बड़े कठिन काम है, लोग इन 
कामों को तो कर न सके पर विषय वासना में लिप्त होगये और अन्त तक 
लिप्त ही रहे, कोई लालच में आकर अन्तकाल तक धन बटोरने में हाय 
हाय करते ही मरगये, न खासके, न पीसके, न लेसके, न किसी को 
कुछ देसके, न भलाई का कोई काम उस रुपये से कर गये, कोई शहर्प 
आश्रम को ही कठिन समझकर पढ़ने के पीछे सन्‍्यासी हो गये. कोई 
बचपन ही से अपना कतेव्य छोड़ मूंड़ मुंड़ाकर भगवां कपड़ा पाहिन साधू 
बनगये. निदान आश्रम धमे इस देश से जाता रहा इसाौसे यह सब्र 
खराबियां देखने में आती हैं. यदि अब भी इस देश के रहनेबालों को बुद्धि 
हो तो इन आश्रम पधर्मो के अनुसार ही चलना चाहिये, पहिली अबस्था पं 
विद्या सीखकर ग्रहस्थाभ्रम करना चाहिये ओर जब तक लड़के घर का 
काम न संभाल ले तत्र तक शृही होके रहना ठीक है. फिर बानमस्थ में जाना 
चाहिये. यदि न होसके तो घर ही में इश्वर चिन्तन और परहित के काम 
निष्काम होके करने चाहिये ओर इस अभ्यास को इतना बढ़ाना चाहिये 
कि कमेफल का त्याग सहज होजाय और शांति मिलने में बाधा न पड़े. 
जब परिपाटी ठीक हो जायगी तो देश अपने आप ही ठीक हो जायगा., 


(े सिंह न रे | े < गैर 
सू्येसिंह-- बड़े बूढ़ों को सब को मालूम हैं और. उन्हीं की शिक्षा के 


अजुसार यहां के छोटे भी चलते हैं, इससे तुम इन छोगों का इतना उदय 
देख रहे दो. 


मुख्यशिक्षा. 


चन्द्रशलर-यहां मुख्य शिक्षा किस बात की होती हे! 


बजा १७ हर फैजता है पट, ० हा 
50+ कक री, आजिली।ए '॥ध 5 - 


साधुओं का 
उपदेश, 


आरें के साथ 
बंताव, 


४६ हिैदायतनामा जमींदारान, 


सूयेसिह--ऋयिक, मानसिक ओर अध्यात्मिक सार, नगर, देश 
ओर लोक सुधा! जिन जिन विद्याओं से होसकते हैं वे यहां सा सिल्वर 
जाती हैं, यहां के छोग यह चाहते हैं कके न तो अपने आप न दूसरे से 
कोई काम एसा हो कि जिसे याद करके कभी किसी प्रकार की ग्लानि 
या दुःख हो ओर पश्चात्ताप करना पढ़े, 


चनस्रशेखर--और भी कुछ उपदेश साधुओं से आप को मिला है. 


सूयंसिंह---और उपदेश यह है कि 'क्वितने ही हज़ार वर्ष से किसी 
कोठरी में अधेरा हो बह दीपक जलाने से निकछ जाता है, यदि कोई छठ 
मारकर अधर॑ को निकालना चाह तो कभी उस कोठरी से अंधेरा नहीं 
जा सकता, ऐसे ही एक बुराई दूसरी अधिक दुराईयों से नहीं जा सकती; 
किन्तु बुराई भलाई से ही निकलती है. यदि कोई द्वेपष को निकालना चाहे 
तो उसे द्वेष क स्थान में प्रेम रखना चाहिये तो द्रेप आपही आप भाग 
जायगा; क्योंकि प्रेम ओ द्वेष आपस में विशेधी हैं. य दोनों एकही स्थान में 
नहीं रह सकते, जसे उजियाला लामे से अबेरा भाग जाता है और पानी से आग 
बुझ जाती है वैसे ही भलाई के आन से बुराइ भाग जाती ह 


चन्द्रशवर--यह तो आपने वहुत ही बड़ी वात सुनाई. मुझे अबतक 
यह वात मालूम न थी. यदि इस गांव में छोग इस वात को अच्छी तरह 


समझ गेये हों तो बढ़े आदमी होंगे. जिस दिन इस देश में इन बातों पर 
४ देश जरूर सथर जायगा, 


विचार करने की शक्ति हो जायगी तो यह देश 


सूयेसिंह --एक वात एके ओर भी शाद आई वह भी सुन लीजिये, यहां 
बह भी देखने में आती है जो सबसे बड़ी है. यहां के छोग इस बात को 
अच्छी तसह समझे हुए हैं कि आदमी को जितना अपना रब्याल रखना चाहिये 


उतना ही औरों का भी ख़्याठ -खना चाहिये. दूसरों के साथ मनुष्य को 


बुही बर्ताव करना चाहिये जो बठोव बह अपने 'छिये दूसरों से कराना 
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बाब दूसरा, 8७ 


चाहता है, इस देश में दिखलावट बहुत है पान्‍्तु यहां के रहनेवाले यह 
भी कहते हैं कि जसा आदमी दिखलाइई देना चाहता है वेसाही उसको हो 
भी जाना चाहिये. धोखे से काम नहीं चडता और यहां छोग अपने आप को बेसा 
ही समझते हैं जसा और लोग उनको समझते हैं. यहां प्रेम ऑर सदभाव 
फैलने का कारण यह भी है कि यहां के लोग परस्पर सब के साथ श्रात॒भाव 
से रहते 6, संसार के जितने मरुष्प हैं उनको अपने हैं; कौम्बवाले समझते 
है ओर सब पर दया रखते हैं; एक दूस' की सवा बड़े प्रेम से करते हैं; 
अपने आपको बुराईयों का उदाहरण बनाना कोई नहीं चाहता. यहां के 
लोग जहंतक होसके दूसरों की मदद कर देते हैं और दूस₹ क॑ नुक्सान में 
कभी नहीं ज।ते. 
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गहरी खाई या नाढी खोदन दाला हल, 


बाब ३ 


आबादी. 


नम्बर, विषय, 


१, बंजर आबाद करना जुमींदारों का फ़ज है .... 
२, बंजर ज़मीन पड़ी रहने से नुक़्सान 

३. नादार हिस्सेदार की पढ़ी का इन्तज़ाम 

४ 


* वक्त बन्दोबस्त आबादी घटानी नहीं चाहिये, न 
आसामियान फ़रार होने देने चाहियें 


७५, क्राबिल काश्त ज़मीन को गोचर न बनाया जावे 


६. मियाद बन्दोबस्त में तरक़्क़ी आबादी का फ़ायदा 
ज़मींदार को होगा 2 ३३३ 488 


७. आराज़ी पड़ती में बागा लगाकर क्रायम रखने की 
मरत में एसी आराज़ी वक्त बन्दोवस्त तशखीस स 
मुस्तसना रहेगी 


८ 


गांव के मोजूदा सामान का हिसाब लगाना ओर 
गर मुस्तामेल सामान को इस्तेमाल में लाना 


९, हिसाब करने का तरीका ल सा किले 


१०, काश्तकारों के साथ मिसस्‍्ल बाल बच्चों के अच्छा 
वरताव करने पर भी अगर कोई फ़रार होजावे तो 


इत्तला तहसील में करनी चाहिये हम 23000 


११. काश्तकार अगर ज्मीदार की बे परवाही से फ़रार 
हो जावे तो समझा जावेगा कि ज़र्मीदार 


नाक़ाबिल है रे लत 2 


८ 


१२, जो जमींदा बाहर से आसामियान लाकर 
बसावेगा उसकी होसला अफ़ज़ा३ई की जावेगी -:«« 
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बाहर से आकर आसामियान गांव में बसें तो 
उनके बसने की इत्तिला ज़मींदार को तहसील में 
करनी चाहिये 


बाहर के लोगों को अपने काश्तकारों के ज़र्ये 
बुलाकर आबादी कराना 


बेकार लोगों को काम में लगाना 
, आबादी के लिये चक या ब्लाक लेना 
मियाद पढ्रा 


पट्टेदार ब्लाक्स को गांव के निस्‍्तार के लिये ना 
क्राबिल आराजी छोड़ना, ओर बक्रिया आराज़ी 


क्राबिल काश्त आबाद करना, और उसकी मियादें .... 


पट्रेदर चक को गांब के निस्‍्तार के लिये 
नाक़ाबिल आराज़ी छोड़ना, ओर बकिया आराजी 


क्राबिल काश्त आबाद करना, आर उप्तकी मियादें .... 


शरह मालगुज़ारी. 


५६ 


०५६ 
५७9 
'५१५ 
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५. पूरा खड़ जो सुरंग 


बाब तीसरा. 


आबादी. 


१, मोज़े में जो बंजर क्राबिल अशबादी है उसका आबाद करना उन अश- 
खास पर फ़रज्े है. जिनके पास मौज़े याक्रितआत ज़मीन है उनको चाहिये।कि 
उसके पढ्टे लगानी या बिला लगानी या रिआयती लगान पर जसा कि मोक़ा 
हो आसामियान को देवें और खुद आप भी उसको आबाद करें, 


२. बंजर ज़मीन पड़ी रहने से ज़मींदार का बहुत नुक़्सान होता है उसका 
कारण साफ़ है, बह यह कि जितनी ज़मीन छायक़ काश्त पड़ी रहेगी उतनी 
उसकी आमदनी कम होगी. दूसरे, बंजर ज़मीन न तोड़ने से यह नुक्सान है 
के सरकार का यह ख़्यार होजाता है कि ज़मींदारान उसे आबाद नहीं 
कर सकते. लिहाज़ा ज़मीन दूसरे किसी को देदीजाय जो आबाद फरे, 
ओर लाचार हो के उसमेंसे ज़मीन निकालकर दूसरे को देदेते हैं. 


३. अगर किसी गांव में जिसका बटवारा मुकाम्पिल न हुआ हो, कोई पट्टी दार 
नादार होजाय, सरकारी मालमुज्ञारी बाक्की रक्खे और अपनी पढ़ी की 
काश्त पूरी पूरी नकरसके तो उसकी पड़ी के काश्त का इन्तज़ाम ब इत्तला व 
बहुक्म तहर्सालदार साहब, सादार हिस्सेदारान को करना चाहैये; क्यों।कि हर 
हिस्सेदार सारे गांव को आवाद रखने का ओर उसकी पूरी माहल्गुज़ारी 
अदा करने का ज़िम्मेदार है. नादार पट्टीदार अपना हिस्सा पाने का मुस्त- 
हक़ तब तक नहीं होगा जब तक कि सादार हिस्सेदार ने उस पट्टी की 
दुरुस्‍्ती में, व तरक़्क़री में जो लागत लगाई होगी या नुक़्सान उठाया होगा 
उसकी रक्तम उसी पढ़ी के मुनाफ़े से वसूल न होजावे, 


लेकिन बीस साल के बाद व हरसाल नादार पट्टीदार अपनी पट्टी के 
“बापिस पाने का मुस्तहक़ होगा. 


बंजर आबाद 
करना जमी- 
दारों का फर्ज है. 


बंजर जमीन 
पड़ी रहने से 
नुक़सान, 


नादार हिस्से- 
दार की पढ़ी 
का इन्तजाम, 


वक्त बन्दोबस्त 
आबादी घटानी 
नहीं चाहिये, 
न आसामियान 
फरार होने देना 
प्वाहिये, 


काबिल काइत 
जमीन को गोचर 
न बनाया जावे. 


जु२र हिदायतनामा ज़मींदारान, 


४. बहुत से ज़मींदार बंदोबस्त खत्म होने के चार पांच साल पहिले से 
आराज़ी को पड़त डाल देते हैं ओर आवपाशी भी करना बन्द करदेते हैं, 
इस गरज़ से कि पड़त मालूम होने से उस पर लगान न लगाया जावेगा 
और आवपाशी न होने में सिफ़े शरह बारानी का लगान क्रायम होगा. इस 
मतलब के हासिल करने के ।लिये न सिर्फ वे अपनी खुद काश्त ही गिरादेते 
हैं बल्कि अपनी आसामियों को भी ऐसी आफ़तों में डालते हैं कि वे काश्त 
छोड़कर चले जाते हैं. मगर यह उनकी ना समझी का वायस हैं; क्योंकि 
बंदोबस्त में पड़त जदीद पर लगान ज़रूर लगाया जाता है ओर जो निवान 
क्राबिल आवपाशी पाये जाते है उनके आसपास कीं आराज्ञी का रेट अडान 
(आबपाशी) का ही तजबीज किया जाता है. इस सूरत में उनका यह मतलब 
कि नये बंदोवस्त में मालगुज्ञारी बनिस्वत बंदोबस्त हल के कम कीजाये 
हासिल नहीं होता वल्कि उल्टा उनका दुगुना नुक़्सान होता है, यानी, 


अव्वल यह कि वंदोबस्त से पहिले जब दो तीन सालो से आबादी 
इस नियत से गिरा दी जाती है तो उसकदर रक्ब्रे का लगान कम वसूल 
होता है. मालगुज्ञारी सरकार तो उन्हें पूरी देनी ही पड़ती है चुनाचे उसकी 
रक्तम वे अपने मुनाफे की रक्तम से पूरी कर देते हैं जो उनका बचाया हुआ 
होता हैं, इस तरह जब उनकी पूंर्जी सफ़े ह।जाती है तो थे ज़मीदारी के 
सुधराव में एक मुइत तक पेसा नहीं छगा सकते ओर तरक्की रुक जाती है. 


दूसरा नुक़्सान यह है कि ऐसी हाछत में अगर आसागियों से लगान 
वसूल भी हुआ तो जन्न से होता है इससे आस।मी नंगी होकर भाग जाती हैं 
और आयेदा आसामियों को फिर लाके आबादी करने में खचे उठाना पड़ता है. 


ऐसी सूरतों में सरकार और रिआया दोनों का नलुक़्सान होता है 
ज़मींदार के माथे भी पाप बेठता है ओर उसके निस्ब॒त यह कहा जाता है 
कि वह नमकरूवार नहीं हैं. ह 


लिहाज़ा वक़् बंदोबस्त ज़मींदार को किसी हालत में आबादी मौजूदा न 
घटानी चाहिये, न आसामियों को फ़रार करना या होने देना चाहिये, 


५, गोचर के लिये बहुत करके सो बीध पीले दस बीधे ज़मीन 
छोड़ी जाती है. मगर समझदार ज़मींदार वही होगा जो चराई के लिये 
ऐसी ही ज़मीन छोड़े जिसमें सिवाय घास के ओर कुछ न होसके. जितनी 
जोतने लायक़ ज़मीन है वह सब जोतनी चाहिये इसमें उसीका फ़ायदा है. 








सुरंग से उड़ाये जाने से पहिले चटान की सूरत- 
श6एाााएं "फ़ीवडा॥ग)2 "” ठतकुशावांणा, 











सुरंग से उड़ाये जाने के पीछे चटान की सूरत. 


बाब तीसरा. ५३ 


६. बंदोबस्त की मियाद के भीतर जितनी पड़ती बिला लगानी ज़मीन 
जमींदार खुद या माफ़त आसामियान आबाद करेगा उसका फ्रायदा उसी 
को होगा, क्योंकि उस जदीद आबादी का लगान ताखत्म- मियाद 
बंदोबस्त सरकार नहीं लेती; बटिकि अगले बंदोबस्त में भी इस जदीद 
आबादी की निकासी पर दस रुपये फ़ी सेकड़ा मालगुज्ञारी में मुजरा दिया 
जावेगा बशरतें कि रकबे मंज़रूआ बंदोवस्त साबिक में कमी न की गई 
होगी. 


७. अगर ज़मींदार ऐसी पड़त आराज़ी में जिसमें ज़राअत न होसके 
बाग़ात महुआ व अस्बा लगायें तो वह आराज़ी अगर उस पर बैदोबस्त के 
. बक्त ऐसा बाग़ मौजूद होगा तो छगान तशखीस से बरी रहेगी. 


वाग़ से मुराद उस वाग़ से है जिसमें दरख्त वा क्रायदा लगे हों, 
उन्हें सरसब्ज़ रक्खा जाता हो, उनकी साल संम्हल की जाती हो और 
जिस बाग में गांववाले और मुसाफ़िर किसी वक्त आयें तो फ़रहत पा- 
सकें, वनो दो चार दरख़्त इधर उधर वे कता व बे क्रायदा लगा दिये तो 


उसको बाश' नहीं कहा जा सकता. 


८. गांव के मौजूदा सामान से हिसाब लगाकर देखना चाहिये के 
मौजूदा काश्त पूरी २ क्रायम रखकर किसक्रदर और ज़्यादा रक़्बा नो 
तोड़ हो सकता है, ओर किसक्दर क्रीमती काश्त व आवपाशी बढ़ सकती 
है और उस अ-दाज़े से रक्तबा नो तोड़ करना चाहिये ओर क्रीमती काश्त 


: यानी कपास, गन्ना, गेहूं बगरा बढ़ानी चाहिये और बीज़ अच्छे क्रिस्म का 


काम में लाना चाहिये. 


९, गांव के मोजूदा सामान के हिसाब करने का तरीक्ा 
यह है, मस्ठन (१) गांव में कितने आदमी काश्त करते हैं और कितने 
क्राबिछ काश्त करने के होते हुए नहीं करते, (२) कितने बैल हक के लायक 
शैजूद हैं जो काम में आते हैं औरं कितने ऐसे हैं जो काम के लायक़ होने पर 


मियाद बन्दो- 

बस्त में तरकी 

आबादी का 

फायदा जमीदार 
को होगा. 


आराजी पड़ती 
में बाग लगा- 
कर कायम रखने 
की सूरत में, 
ऐसी आराजी 
बक्त बन्दोब्रस्त 
तशर्खीस॒ से 
मुस्तसना रहेगी. 


गांव के 
मे।जूदा सामान 
का हिसाब लगा- 
ना और जो 
काम में न आता 
हो उसे काम 
में लाना. 


हिसाब करने 
का तर्राका, 


काइततकारों 
के साथ मसल 
बाल बच्चों के 
अच्छा बरताब 
फरने पर भी 
अगर कोई 
फरार हो जावे 
ते इत्तिला तह- 
सील में करना 
चाहिये. 


भी काम में नहीं आते. हिसाब लगाने में क्रिस्प ज़मीन और हल बेल पर भी 
ध्यान देना चाहिये, क्योंकि बाज क्रिस्प की ज़मीन के तोड़ने में एक हल 
२० बीघे को काफ़ी होता ह ओर हलके दर्जे की ज़मीन के लिये जहां कि 
हल गहरा ले जाने की ज़रूरत नहीं वहां एक हल से इससे भी ज़्यादा 
बीघे ज़मीन जुत सकती है, मार ज़मीन एक हल से १२ बीघे से १५ बीघे 
तक अच्छी तरह जुत सकती हैं, पस इस हिसाब से यह देखना चाहिये कि 
जो बेकार आदमी ओर बेकार बेल गांव में मे/जूद हैं वे कितेना रक्तवा 
जदीद आबाद कर सकते हैं, ओर उतना रक़्बा उनको काम में लाकर 
आबाद करा लेना चाहिये. इस तरक्रीब से मोजूदा सामान से अलावा 
मज़रूआ रक़बे के ओर रक़वा भी आबाद हो सकता है, 


१०, हर ज़मींदार को यह समझना चाहिये कि काश्तकारान खेती की _ 
जड़ हैं और बगर उनके गांव का काम किसी हालत में नहीं चल सकता. 
गांव का सरसब्ज़ रहना और ज़मींदार की तरक़्क़ी का होना सब इन्हीं 
काश्तकारान की आमृदगी, सिहत और बेहबूदी पर मुनहसर है; इस- 
लिये हर ज़मींदार को चाहिये कि काश्तकारों को अपने हाथ पेर समगझके 
उनके साथ ऐसा वबतांब करे जसे कि म्राखिया खानदान अपने बाल 
बच्चों के साथ करता है. इतना करने पर भी अगर कोई काश्तकार सरकश 
होजाय और अपना काम अच्छी तरह न करे या विछा वजह कार्फ़ी गांव 
छोड़कर दीगर इलाक़े में चला जावे तो ज़मीदार को चाहिये कि इस बात 
का इत्तला फ़ोरन तहसीलदार साहव से नीचे लिखे फ्रामें पर करे 
ताकि थे उसकी फ़रारी रोकने या अगर वह फ़रार हो जाय तो उस 
के वापस लाने में इम्दाद काफ़ी दे सकें; - 


फ़ार्म रिपोर्ट फ़रारी काइतकार, 
१, नम्बर, 


२, नाम मोाज़ा, 


३. नाम मफ़रूर मय नोइयत ज़मींदार, काश्तकार ग़ेर मीरूसी वगेरा. 


४. मज़े में कब से आबाद था, 











० पे ही कप: 





न्न्न हा 





१, पेड़ के नाचे के गुद्दे को सुरंग से उड़ाने से पहिले की मृरत, जब पेड़ बड़ा होता हैं 
तो काटने में बहुत दिन आर बहुत महनत पड़ती है इसाल्यि उस सुरंग से उड़ादेते है. 

















९ 


२, पड़ के नीचे के गुद्दे को सुरंग से उड़ाने के पीछे की सूरत, 
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बाब तीसरा. ५५ 


५, हालंत मक़बूज़े मफ़रूर, रक्वा आराज़ी व दगिर माल्ियत जो 
छोड़ गया हो. 


६, हमराही मदुमान व हल बेल बगरा जो उसके साथ गये हों. 
७, तारीख मरक्राम व वजह फ़रारी. 


८, नाम रिपोर्टर वे तारीख. 


नोटः--मफ़रूर में वह शख्स शुमार नहीं किया जावेगा जो किसी 
इल्लत में गिरफ़्तार हो जावे या कोई गुनाह करके भाग जाबे. 


नोट;-- किसी काश्तकार का अपना गांव छोड़कर इलाक़े के इकलाक्े में 
दीगर गांव में चला जाना अगराचि ज़र्मीदार की नज़र से दाखल फ़रारी 
है लेकिन ऐसी फ़रारी के लिये तहसील में रिपोटे करने की कोई ज़रूरत 
नहीं है क्‍योंकि मुमाकरैन हे कि ज़मींदार खुद भी उसके वापस बुलाने का 


इन्तज़ाम ब आसानी कर सकेगा ओर करना चाहिये. 


११, जो ज़र्मीदार अपने गांव की आसामियों को सम्हाल न सकेगा 
ओर उसकी आसामियां फ़रार हो जावेंगी उसकी ना क्राबलियत मुतसव्वर 
होगी. अलावा इसके यह भी समझा जावेगा कि वह ज़मींदार नहीं हे बल्कि 
ख़द गरज़ आदमी है, ओर वह अपने लोगों के नज़र से ऐसा गिर जायगा 
जैसे कि वह आदमी जो ज़ात के मामलों में बुरी हरकत कर बेठता हैं और 
जात से खारिज हो जाता हैं, आसामी के गांव को छोड़कर चले जाने से 
उसी ज़मींदार को र॑ज होगा जिसको अपने काम में दिलचस्पी है, और 
जो इज़्ज़त आबरू बढ़ाना ओर दोलतमन्द होना चाहता हें. 


१२, अपने गांव की ज़मीन पूरी पूरी आबाद करने के लिये अलाबा 
मौजूदा कश्तकार देह के जिसक्रदर ज़ायद आसामियों की ज़रूरत हो 
उतनी आसामियां बाहर से लाकर बसाने की कोशिश ज़मींदार को करनी 
चाहिये. जो लोग एक मुक़ररा तादाद में बाहर से आसामी लाकर प्रुस्तक्रिल 
तौर पर आबाद करेंगे उनकी इत्तला सरकार में पहुंचने पर उनकी हौसला 
अफ़ज़ाई की जावेगी. 


काइतकार अगर 
जमींदार की बेपर- 
वाहदी से फरार हो- 
जाबे तो समझा 
जावेगा कि जमीं- 
दार नाकाबिल हैं. 


जो जमींदार 
बाहर से आसा- 
मियान छाकर 
बसावेगा उसकी 
हौसछा अफ- 
जाई की जावेगी. 


५६ हिदायतनामा ज़मींदारान, 


बाहर से आकर १३, ज़रमींदार को चाहिये कि जो आसामी बाहर से आकर उसके गांव में 
यानगाव _०- कक हे 
पर उनके से उसकी इत्तिला तहसीलदार साहब को मुक़ररा फ्रामे पर फ्ौरन करे. 
बसने की इत्तिला 
जमींदार को तह- 
सील मे करनी 
चाहिये, 


[4० पक 


फ़ाम रिपोर्ट आबादशुदा काश्तकार. 
2. नंबर, 
२. नाम मोज़ा, 
३. नाम आबादशुदा आसामी मय वल्दियत, क्रोमियत व उम्र. 
४. हमराही मंदुमान व सामान जो उसके साथ आया, 
५, मुक्राम जहां से आया. 
६. तारीख आमद. 
७, किसके जर्ये या कोशिश से आया. 


८. 


८. किस लिये व किस शते पर बसाया गया. 


इसकी ग़रज़ यह है कि एक तो सरकार को यह मालूम होता रहे हल 
जमींदार आसामी बाहर से इतनी लाया, दूसरे वह आसामी जो आया हैं वह 
नेक चलन है या नहीं इसकी जांच भी हो सकेगी. 
गे लोगों १४. हर ज़मींदार को एक ज़यो बाहर से आसाप्रियों को छाने का य३ 
कारों के जे है के वह अपने नये ओर पुराने काइतकारों को इस तरफ़ रगबत दिलाकर 
बुझाकर आबादी उनकी माफ़ंत उनके दोस्तों व रिश्तेदारों को जो दूसरे गांवों में रहते हों 
कशनो और बेकार बैठे हों अपने गांव में बुलाकर ब खातिर व तसछ्ठी आबाद करे. 
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किक 


डाने की कल, 


ड 


र शुस 


+ ' बावे वीसरा. जे 2 


१५, बेपर छोग जो फाइनकारी कर सकते हैं, ऐेकिन जो उसे नहीं करते 
उनको काम में लग।ने की कोशिश करना ज़र्मीदार पर फ़जे है. खास करके 
उने गांवों में इस बात की बहुत ज़रूरत है जहां मदुम शुपारी काफ्री न छो 
जिसेक्री बजह से गांव पूरा आशद ने हो, इसके लिये सब से अच्छा 
तरीक्ष यह है कि बाद ठक हिसाब की 'विध बेठा लेने के ऐसे छोगों को 
ठेऊे पर काम दिया जाय और उनसे यह कहा जाय कि फ्रां काम करे 
तो इसकश्र भेइनताना दिया जायगा छेकन रक्रप मेहनताना ऐसी होनी 
चाहिये कि शिससे उनको रगादत काम करने की पेदा हो, उनकी सब तह 
से रिआयत रहनी चाहिये ओर उनके लिग्रे ऐसी चीजे इकट्ठी करदेनी 
चाहिये जो काइतकारी के काम की हों, लेकिन यह होना उसी वक्त झुम- 
किन है जब ज़मींदार में सब्र और हिम्मत हो और बह ब्यौहार के तरीके 
पर पेस्ता लगावे. जितनी मदुम शुमारी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा फ्रायदा है 
क्यों के मदुप शुपारी ज़्यादा होने से न सिर्फ़ खेती ही बढ़ती है बटिक करे 
काम तिजारती फ़ायदे के भी हो सकते हैं. 


१६. काश्तकारान या जरमीदारान रियासत हाज़ा को काटे हुए चकूक या 
ब्लाक्स भी उस सूरत में मिल सकेंगे जब कि उनके खाते या मोजे मे छेड़ी 
हुई क्राबिल काइत आराज़ी को वे पूरी आब।द कर लेवेंगे, 


क १७, ब्लाक्स या चकृफ का पट्टा इब्तदाअन पच्चीस साल के लिये दिया 
जावेगा. 


१८. पद्देदार ब्लाक्स को इख़ितियार होगा कि आराज़ी ब्लाक्स में से दस 
बीघा फ्रीस री तक आराज़ क्राउिल काइत वास्ते निस्तार के छोड़ देवे और 


बक्षिपा आएज्ञी कबिल काइत ब्हठाफ़ को हस्त जैल भियाए में आबाद के १- 


(१) तीन साल में कप से कप “” . “४”. ४८ ३ 
(२) छै सार में कम से कम... ४. ४. ६ 


बे 
आओ 


बेकार छोगों 
को काम में 


झछगाना, 


आत्रादी के 
लिये चक या 
ब्लाक लेना, 


मियाद' पद्म, 


पह्ेदार 
ब्छा३स को गांव 
के निःतार के 
लिये ना काजल 
आराड़ी छोइना, 
भौर॒ बढ़िया 
आराजी क्राउिल 
काइत आशबाद 
करना और उस 
की मियादें, 


पका हिदायतनामों अरमीदारान 

. (१) नौ साछ में कम से कक... "४ किक 5 अकक ,० 5 औ 
52) है १९. पह्देदार चक्र फो मज।ज़ होगा कि भाराजी चक में से २० बीघा फ्री सदी. 
निस्तार के लिये. * आराज। क्राविल काइत वास्ते निस्तार काश्त से अलहदा रंतखे और 
ना काबिल आरा- जहाँ तक श्युमाकरेन हो इस काम के 'छिये अच्बल बह ही आराज़ी जो चकक में : 


जी छोड़ना, और नाक़ाबेछ काश्त हो काम में लाई जावे; अगर घह काफ़ो न हो तो जिप-. 
बकिया आराज़ी कदर तादाद युन्दर्ने सदर में कप पड़े उतनी आराज़ों क्राविल काश्त से इस: 


का करना मे में लो जावे, और पक्तिया आराजी क्राविछ काश] चक को इस्बर मै: 
और उसकी याद में आबाद करे;-- 
गम (१) पांच साल में कम सै कम. ० ही हल... $ 
(२) दस साल में कम से कम. ७ 'छआ.. ह#&औ. ६. 
(३) पत्दह साल में कम से कम... .#.... #॥. 9 
(४) बीस साल में फटी. मोड :पहक, . आज: शो: 
शरह माल- २०. ब्लाक्स या चकूक पर ता मियाद पट्टा ( यानी पद्चीस साल में ) 
पता, मालगुज़ारी हस्व जैल रिआयत के साथ तशेखीस होगीः-- 
ब्लाक्स की सूरत में. 
(१) अव्वल सावसाछ ० हा हा 7 माफ़: 
(२) आठवें साल से दसवें साछ तक. "४ दो आने 
(३) ग्यारवें साल से पन्द्रवे सा तक “” .. भार आने, 
(४) सोलवें साल से पच्चीसवें साल तक “/”.. “”.. आठ आने. 
चक की सूरत में... 


(१) अव्वल सात साल ा हट ह 22400 ५, 8 ला 8००५ माफ़, 


"०9% के 32203 82 _ कु जल कु 7९ एम का वात 


॥ ए३६(७४| 








क्र 


है. 





५. : (२) आववें साछ से दसवें साल तक... ४ द ._» एक आना, 
(३) व्यारयें साछ से पदवें सह तक.“ दो आने. 

(४) सोछवें साक से बीसवें साठउतक - “" .. “» चार आन. द 
(५) इकौसवें सार से पश्चौसवें सा सफ ““” द्वे आने, 


नोट;--इस्ब सदर आनावारी व सुकाबिले साइर रेट्स ( क्रिस्म 
कमीन का लगान ) जो बर वक्त बन्दोबस्त क़रार पावे, होगी. 


अनकीिनतसलनन अष “"पनननफगना. 
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बाब ४ 


सना नकद सेकाम2.डिलाइकायायाकोका॥. ऐ; 


आबपाशी व उसके जरिये 


अम्बर,... विषय... आज ह पृष्ड, . 
१, आजपाशी की निस्‍स्वत आम छोगों का ड़्याछ .....  ईईे. 
२. जो मदद सरकार से मिलती दै बद भी इम्दाद 


आबपाशी में समप्ना चाहिये न० ३ + «४ , ड३ 
३. आबपाशी के वसायर का क्रायम करना बनियव 
बहबूदी काश्तकारान ज़रूरी है «०... «*.  दै४ 
2४... बसायछ आबपाशी से अछावा खेती के और क्या 
काम लिये जासकते हैं? .... . ««: .. ६४ 
४. स्टोरेज सिस्टम (यानी पानी जमा करने का नियम) ६५ 
६, आयबपाशी के फ्रायदे बा ली ही 
७. आबपाशी किन तरीकों से होती है ! ». ६६ 
८. आपषपाशी व उसके ज़रिये, कुदरती झ्लीरू, ताराब 
घापड़ियां और इंए हक ९७ 
९. गहरी जगहों में बरसात में जमा हुए पानी से रबी के 
की फ्रसछ का पेदा करना के .. ६ए | 
: १०, सरकारी बड़ी बड़ी नहरें व महक्‍्मा आवपाशी .... . ६८ 
. ११, भावपाशी के बरसाती ताराव २ जा ०9० दैंढ 


१२, तापीर निदान .-- 32300... हक “9 बढ 
. १३. मरम्मत निवान .... 25: ७ की तक 7 अछ0, 
१०७, हिफ़ाजत निवान ...... -. नही अजय. छ० 
१५, 'निवान भौर शरह आवियाना.. .....  #«« छह 
१६, इस्तेमाल निदान ....  : . «5  -» » ७२ 


बाइक 


गए सतत 








! है दै> ४5%) ॥2)७ ॥३ १>०)३2 ४:४५)॥ 





कं 





चित्रशार्ा प्रेस, पूना । 





. आषपाशी व उसके ज्ञरिये, 


१. अमूमन इस मुदक में आप तौर से छोगों का यह ख़्यार है कि 


. बारिश के पानी से खेती का क्राम चर जाता है लेकिन इसमें ग़रत 


फ़ंसी का होनां मालूम देता है। क्योंकि सब जगह एक्सी हाछत नहीं 

होती, जैसे कि एक बाप के पांच बेटे होते हैं छेक्िन पांचों एंकद्दी मिज्ञाज - 
के नहीं होते, वैसे ही ज़मीन की हारूत भी है. यानी बाज़ क्रिश्म की जमीन 
का बगैर आवपाशी के काम नहीं चलता, बाज़ ज़मीन का बिशा आबपाशी 
के भी काम चल सकता है, लेकिन यह याद रखना चाहिये कि बगैर " 
आबपाशी काम उसी जगह चल सकता है जहां पानी पूरे तोर से बरस 


जाय भर ठीक वक्त पर बरसे. हलके दर्जे की ज़मीन में रबी की फ़्सल 


पानी न होने की वजह से जैसी कि होनी चाहिये नहीं हो सकती, अलबत्ता 
ऐसी ज़मीन में जहां नशेव होने के सबब ओर पानी रुकने के संबब नमी. 


हो जाती है बृहां फसल रबी हो सकती है 


अमृमन सार ( यानी काली ) ज़मीन के लिये व मुकाबले ओर जमीनों 
के आवपाशी फी कमर ज़रूरत होती दे, बशतें कि बारिश ठीऋ वक्त पर औरः . 


काफ्री हो जाये 
मिन जमोंदारों करे कब्जे में पार ज़मीन हे उनके र्याहात आबपाशी 


आबपाशी कौ 
निग्बत आम 
लोगों का छ््यार, 


के बाबत ऐसे अच्छे नहीं हैं जैसे के होने चाहिये. अगर वेग्रौर करें तो «| 
यकीनन्‌ उनको माहूम हो जायगा ककि जब पानी काफ़ी न बरसे तो हालत है ये 


उनके पैदावार की क्या होगी! 


२, बड़ी भारी बात जो बाबत आबपाशी के है- वह ग्रह है कि कभी 


. बरसात की हालत में वह मदद जो सरकार से मिलती है उसको भी 
. इम्दांद आबपांशी में समझना चाहिये. अर््ीदारान को यह योदें झेंगा कि 
.. जर्के कमी बारिश की वजह से पैदावार पूरा मे होमे का डर : होता है तो वे 
. घबरा जाते हैं, और उस वक्त दरबार को खासकर. फकेःइूं या ओड़ियां 





जो मदद सर- 
कार से मिलती है 
वह भी इम्दाद 
आबपाशी में सम- 
झना चाहिये. 


भाबपाशी के 
बसायल का क्ा- 
यम करना ब 
नियत बेहबूदों 
काइतकारान ज्ञ- 
रूरी है. 


बसायल आब- 
पाशी से अलावा 
खेती के और 
क्या काम लिये 
जासकते हैं! 


६9४ हिदायतनामा जीदारान: 


बनाने के लिय'व कुओं को गहरा करने या गारा निकारने के छिये 
रुपया अपने बैंकों से देना पड़ता है. क्रिस लिये ? इसलिये कि बारिश कम 
होने के कारण जो रिआया को परेशानी होती है वह न हों. 


कुंए खुदवाने का इन्त त्ताम दरवार इसालिये करती है कि अगर खेती 
के लिये बारिश काफ़ी न हो तो रिआया कुओं के पानी से आबपाशी कर 
सके और अपनी जगह से उखड़ने न पाते. 


पस इससे यह साबित होगा ओर इसको ज़र्म;दारान भी मानेंगे कि 
ऐसे समय पर आबपाशी भी वरबादी से वचने के लिये एक कक्रिस्म का 
बचाव है, अलावा इसके जिन खेतों का पूरा पानी और खाद भिडेगा और 
जो खेत अच्छी तरह से कमाये जावेंगे उनका पेंदावार ब मुक़काब ७ उन खेतों 
के जिन्हें कम पानी मिलेगा वजन में इतना न होगा जितना कि आबपाशी के 
खेतों में होता है. 


३, इसालिये ब नियत बहबूदी काश्तकारान आबपाशी के वसायल 
क्रायम करना क्रीने मस्लहत समझा गया है. जिन देशों में एक जमाने में 
बड़े बड़े क्रितआत बेकार पड़े थे और ज़मीन की क्रीमत एक कोड़ी लायक 
न थी अब उसी ज़मीन की क्रीमत इसक्द र हो गई हैं कि जिसके ख(दने 
में एक कसीर रक्रम दरकार होती है. इसका कारण क्या! वसायल आबपाशी ! 
मसणन गंगा ओर जमना की बड़ी बड़ी नहरं, चिनाब की नहर जिसकी 
बजह से काश्तकारों की वस्तियां बस गे हैं. 


४, वसायल आवबपाशी सिफ़ खेती के काम में ही नहीं आते बल्कि 
उनसे और कई काम लिये जा सकते हैं, मस्लनः-- 
(१) घर गृहस्थ के लिये, 
(२) कल के कारखानों में, 


(३) अगर नहर काफ़ी गहरी ओर चोड़ी हो तो नावों के ज़रिये 
से माल सस्ते दामों पर एक जगह से दूसरी जगह जा 
सकता है, दर 


मोट ( परोद्दा )। 
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(४) अलावा इसके वसायल आबवपाशी और चाहात आवनोशी 
जबतक ऐसे क्रितिेआत ज़मीन पर न बनाये जायें कि जहां 
पर ज़मीन बास्ते काश्त अच्छी है, लेकिन पानी की क्रिन्नत 
की वजह से आजाद नहीं हो सकती और इन्सान उस 
ज़मीन पर बृदवाश नहीं कर सकता, क्या ऐसी सूरत में 
आवपाशी के काम व चाहात की ज़रूरत न होगी £ 


बेशक, वगर इसके काम न चल सकेगा, 


ह 


५, जिस देश भें सिवाय मेसम वरसात के नदी नाले बारामासी 
बहनेवाले नहीं होते हैं उसमें स्टोरेन सिस्टम ( तरीका था नियम पानी 
जमा करने का ) भितना मुफ़ीदे मतलव होता है उतना और कोई नहीं 
होता, यानी मासम बरसात के पानी को जमा करने के ।लिये ऐसे मोक़ों पर 
बन्द से पानी को रोकना कि बड़ा भंडार पानी का क्रायम हो जाय, ओर 
किर ऐसे भदारों स नहर निकालकर फ़ासल तक पानी पहुँधाना- 


बड़ी बड़ी नहरें अक्सर सरकारी होती है सिवाय उस हालत के कि 
उन पूरे कामों को कम्पनी या कोई खास शख्स व इजाज़त दरबार ख़द 
बनावे, उस हालत में बह काम उस शरतस की मिलकियत होती है. याद 
रहे कि सिर्फ़ यह हो एक वड़। भंदार बरसात के पानी से नहीं भरा जाता, 
बल्कि ओर भी तालाव जो जगह व जगह बड़े भंडार के नांचे बनाये जाते 
हैं वे भी इस तरह भरे जाते हैं, कि बरसात में नहरों की मोरियां खोल दी 
जाती हैं, और छराड़ से जो पानी फ़िज्रल निकछ जाता है उसको नहरों के 
ज़रिये छोटे २ तालावों में पहुंचाया जाता है 


जब ऐसी नहर दरवार स बनें या ओर कोई बनाये तो ज़मींदारों को 
चाहिये कि अपने छोटे २ तालाबों को भरने के लिये छोटी २ नालियां बनादे 
ताकि नहरों से वरसात का पानी उनके तालाबों में चला जावे ओर वे 
भर जायें ओर रत्री के लिये पानो काम आजावे, 


सनन्‍्ट्रल प्राविन्सेज़ (मध्यदेश ) में जहांकी हालत क्ररीब क़रोब 
रियासत हाज्ञा से मिलती हुई है, इब्तदा में यह हालत थी कि छोगों को 
आबपाशी के फ़ायदे जिनका ज़िक्र ज़ल में है मादम न थे, और वे आब- 
पार्शी के निवानों को फ़रिजुल समझते थे, लेकिन रफ़्ते रफ़्ते इनकी क्रद्र 


हटोरेत्र सिर- 

टम(याना पानो 
जमा करने का 
नियम. ) 


आ।बपाशी के 
फायदे, 


आबपाशी किन 
तरीर्की से होती 
हैः 


६्र्घ्‌ हिदायतनामा ज़र्मीदारान, 


मालूम होने लगी, और अब उनकी राय इस मामले में इसकदर बदल गई 
है ओर अब यह हालत है कि वे खुद निवानों की संख्या बढ़ाने के लिये 
खुद सरकार में दरख़्वास्त करते हैं, जिसके देखने से काश्तकार समझ 
सकता है कि वाक़द यह काम उनके फ़ायदे का ह या नुक़्सान का. 


६, (१ ) पानी को फ़िजुल न जाने देते हुए बचाके जमा करना 
इससे मुल्क को यह फ़ायदे होते हैं यानी: 


[ के ] इससे अच्छी ज़मीन वहकर वंगाल की खाड़ी या अरब + 
समुद्र में नहीं जान पाती. 
[ ख | इससे पानी का बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन के भीतर चला 


जाता हैं जिसका नतीजा यह होता हैं कि बिना वर्षों की मदद 
के खेतों की जुताई हो जाती हे, 


[ग] इससे उन कुबों का भी पानी वढ़ जाता है जो तालाब से 
कोसों दूर भी हों 
(२) इससे काश्तकार अच्छी क्रिस्म की फ़सल पेदा कर सकते हैं 
(३) इससे फ़सलछ की मिकदार भी बढ़ जाती है. 
(४ ) इससे ज़मीन की क्रीमत ओर किराया बढ़ जाता है. 


(५) इससे उम्मेद रहती हैं कि सूखा पड़नेपर भी काश्त का बचाव 
रहेगा और लोगों को बहुत तकलीफ़ न होगी, 

(६ ) इससे यह भी उम्मेद है कि ऋहत के कामों में जो खच होता है 
बह भी बहुत कम होगा, ओर रिआया को पंरशानी कम होगी. इन्हीं उस्ूलों 
पर दरवार से जहां जहां मुनासिव मालूम हुआ बड़े वड़े काम बनाये गये है 
जेसा टिगरा, भगोरा, टेकनपुर, टोग। बन्द बग़रा के काम, इन के नक्शे इस 
किताब में दिये हूं 

७, आयपाशी बहुत तरीक़ों से होती है. जहां कई नदियां हैं उन पर 
अच्छे मोक्रे तछाश करके बन्द बनाये जांय ताकि वहाँ पानी का बड़ा 
भंडार हो जाय. फिर वास्ते आवपाशी के वज्र्य नहरों के कोसों तक बह 
पानी ले जाया जाय: 
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गहरे कुबों से पानी निकालने का पम्प जिसे वेल चलाते हैं 
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बिन्ड मिल अथोत्‌ हवा के जोर से चलने वाली चरखी जिससे पानी कुंएं से ऊपर को 


फड 


बाब चौथा. ६७ 


नहरें उतनी ही दूर तक बनाई जाती हैं जितनी दूर तक भंडार के पानी 
से पूरी तौर से काम चल सकता है, जैसा कि टिगरा प्राजेक्ट में, 


जहां कहीं झीलों से पहाड़ों से पानी के वारमाही नाछे बहते हैं ऐसी 
जगहों में इन नालों से भी यही काम हो सकता है जो बड़े बन्द बॉधकर हो 
सकता है, बशर्ते कि काफ़ी पानी बहता हो. 


इन पर बन्द या बन्धियां बांधकर पानी ज़मीन पर दोड़ाया जावे, या 
बजर्ये ढेकली, ओढी, गहट या चरस या पंप पानी उठाया जाकर आवपाशी 
की जाने तो होना मुमकिन है. पानी उठोने की ज़रूरत वहां ही पड़ेगी जहां 
कि पानी खेतों स नीचे हो. 


८, जहां कुदरती झीलें हो लेकिन उनसे ऐसे नाले न निकछते हों 
जे सालभर तक न भें उनको मिसस्‍ल तालाबों के समझना चाहिये, जहां 
कुदरती झील न हो वहां गहरे तालाब, वावड़ियों ओर कुओं से जितनी 
पानी की ज़रूरत हो उतना पानी निकलता हैं, लेकिन शते यह है कि वे 
इतने गहरे खोदे जांव कि उनके तलों में पानी के सोते निकल आधे, ऐसी 
हालत में एक तालाब, कुए या वावड़ी से इतना पानी निकल सकता है कि 
बहुत से खेतों के लिये काफ़ी हो. 


९, जिस मुटक भें बारिश कम होती है, वहां लोग नशेव की जगहों में 
जो बरसात में पानी से भर जाती हैं, रवी की फ़सल बोते हैं. ऐसी जगहों 
में बरसातभर पानी रहने से ओर जाड़ोभर ज़मीन के नीचे तरी रहने से रबी 
की फ़सल अच्छी होती है. जहां पानी नीची ज़मीन पर हो, और खेतों की 
ज़मीन ऊंची हो वहां वशर्ते कि पानी काफ़ी बारमाह रहता हो नीची ज़मीन 
में गदहा बनाके या ओर किसो तरकीज से पानी को रोकले, और फिर 
वहां से पानी पंप के ज़रिये ऊपर के कुंड में पहुंचाया जाय और कुंड से 
खेतों में आवपाशी बखूबी की जाबे, जो इस तरह पर आबपाशी करेगा उस 
का नुक्सान न होगा, लेकिन इन कामों के छिये अक़लमन्दी, मेहनत और 
खब मुनासित्र करने में जुरअत का होना ज़रूरी है. 


आबपाशी व 
उसके जरिये, 
कुदरती झील, 
तालाब, बांध- 
डियां और कुंण, 


गहरी जगहों 
में बरसात में 
जमा हुए पानी 
से रबी की फ- 
सल फा पैदा 
करना. 


सरकारी बड़ी 
बड़ी नहरें व 
महकता आब- 
पाशी, 


आबपाशी के 
बरसाताी ताटाब, 


तामार निवान, 


६८ हिदायतनामा ज़मींदारान, 


१०, अब तक इस मुल्क में जितनी बड़ी बड़ा नहरें है थे सरकार की 
तरफ़ से बनी हुई हैं. अभी तक लोगों को ख़द बड़ी नहरें बनाने का न॒तो 
शाक्र हुआ, न उनके ऐसे वसायक् हैं कि बिला इम्दाद सरकार 
मिसल रेल को कम्पनियों के जा वजा आवपाशी की भी बड़ी बड़े कम्पनियां 
वास्ते बनाने नहरों के क्रायम करके सार मुल्क में ऐसी आबपाशी करदें कि 
क़तसाली के होने पर ज़्यादा तकलीफ़ रिआया को न उठानी पड़, इस- 
लिये व अम्र लाचारी आवपाशी का काम सरकार ने अपने हाथ में ले रकखा 


है. जितनी मुख्य नहरें नदियों या ताछों या झीलों स निकाली गई हैं वे 


सरकार के तरफ़ स वनी हुई हैं. ओर सरकार ही सब जगह इनकी मरम्मत 
करती है ओर इनको क्रायम रखने के लिये ६र क्रिस्म की तदवीर करती 


है, इस काम को करने के लिये एक महक्मा खास होता है. जिसे महक्मा 


आबपाशी कहते हैं. उसी के इख्तियार में नहें. बन्द्र, ताछ और दीगर 
किस्म के निवान सरकारी रहते हैँ ओर यही महक्सा बज़रिये अहलकारान 
सरकार, जरमीदारान, काश्तकाशन और दीगर वाशिन्दगान गांव से इनकी 
तामीर, मरम्मत मज़दूरी देकर करते हैं. और हिफ़ाज़त व इस्तेमाल पानी 
के ब।बत जो कानून और कायदे वक्तन फ़वक्तन बनते हैं उनकी पाबन्दी 
करते हैं, ओर रिआया से कराते हैं 


११, बरसाती तालाब उन ताछाव को कहते हैं जिनमें वषा का पानी 
बरसात के अखीर तक जमा +िया जाता है ओर बाद इसके मोरी के ज़रिये 
से निकाल दिया जाता हैं, आर उस ताछाव में रवी को फ़लसल बोई जाती 
है. वरसातभर ऐसे पानी के रहने से तालाब का जर्मीन एसी भीग जाती है 
कि बविला जाड़ों के व्षो के उसमें रबी की फ़सल अच्छी तरह हो सकती है. 


ऐसे तालाबों को पानी निकालकर एस वक्त खाल कर देना चाहिये 
कि उनकी ज़मीन को हल से जोतने के बाद रबी क। फ़सछ के लिये खेतों 


की आवबपाशी उस पानी से उस वक्त करलें जब कि वह तालाबों से निकाल 
दिया जाता है. 
१२, ज़मीदार का फ़ज़् है के जहां निवान न बने हों आर वहां माक़े 


कि > 
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बाब चोथा. ६९ 


रुपये से निवान को न वना सके तो वह सरकार में दरख्वास्त देकर तक्राबी 
लेकर वना सकता है, या कम्पनी बनाकर भी बना सकता है ओर उसका 
मुनाफ़ा हिस्सेदार बांट सकते हैं 


पानी का मौजूद होना बास्ते खती और आबादी के बहुत ज़रूरी ह. 
इसलिये जहां तक होसके उसको हर तरकीब से रोकना चाहिये. ऊंचो 
जगहों में कुओं का बनाना बहुत फ़ायदेमन्द होता हैं, क्‍्योंके वहां स पानी 
नीचे के खेतों में आसानी से पहुंच सकता है. तालाब के पास कुंए खोदन 
में फ़ायद। है, वह यह है कि अगर वरसात कम भी हो तो भी ऐस कुंए में 
पानी मिलसकता है 


जिन खेतों में पहुवा, भूड़ वगरह ज़मीन हो उन खेतों की मेड़ें ऊंची 
बनाकर बरसात का पानी रोक लेना चाहिये. ऐसा करने से खत ही में पानी 
रहजाता ६ जिसस ज़मीन में तरी रहती है. और तरी के रहने से फ़सल 
रबी में पदावार दुचेद होती हैं. काश्तकार के लिये यह तरीका सहल हैं 


जिन खेतों की मेंडे नहीं होती हैँ उनमे तरी कम होने स पदाबार ही 
कम नहीं होता है बलिक जो खाद दिया जाता हैं या उस कूड़े कचरे का जो 
फ़स्ल की पेदावार से खेत में रह जाता हैं काश्तकार को फ़ायदा नहीं मिलता 
है, क्योंकि जब पानी वरसता हैं तो बहाव के साथ वह कूड़ा कचरा और 
खाद का हिस्सा बहजाता है इसछिये हर काइतकार को चाहिये कि वह कम 
से कम डेढ़ फुट ऊंची मेंड बनावे. 


जो काइतकार अपने रुपये से या तक़ाबी के रुपये से क्रिसी ज़मीन पर 
निवान बनाता ह वह ता क्रयाम निवान उस ज़मीन से वेदखल नहीं हो 
सकता. इसलिये निवान का बनाना गोया नसलन बाद नसलन ज़मीन पर 
कब्जा क्रायम करन का ज़रिया है. हर एक काइतकार अगर इस फ़ायदे को 
समझले और लगातार चंद सालों तक कोशिश जारी रक्ख तो आसानी से 
कुआ बन सकता है, मसलन जिस ज़माने में काइतकारों को काम कम रहता 
हैं उस ज़माने में आहिस्ता आहिस्ता पत्थर, कंकर, लकड़ी जमा करे फिर 
कुए को खोदे ओर रुपये जो चिनाई वगरह के काम के लिये दरकार हो क़ज़े 
. लू तो हर एक शखूत अपनी ओलाद के लेये एक मुस्तक्रिल ज़रिया आम्दनी 


मरम्मत निवान 


हिफ़ाजत नि- 
बान, 


७० हिदायतनामा ज़मींदारान, 


नुक़्सान पहुंच सकता है मगर कुआ ऐसी शय है कि जिसके ज़रिये से रोटी 
का सहारा ओछाद को हमेशा रह सकता है, बशरते के लगान आराज़ी 
वक्त के वक्त पर अदा कर दिया जाया करे, क्‍योंकि दरबार ने हक़्क़ मोरूसी 
को कावेल इन्तक्राल करार नहीं दिया, इसलिये वह खेत ओर कुआ अगर 
ओलाद नालाइक्र भी हो तो उसको बेच नहीं सकती है 


१३, कन्च व छट तालाबों का दुरुस्त रखने का ज़िम्मेदार जर्मीदार 
है, चाहे ऐसे तालाव ज़मींदार के ख़द बनाये हुए हो चाहे वे सरकार की 
तरफ़ स उसके सिपुद हों, 


अगर गांव में मरम्मत तलब एसा तालछाब या कुआ हो जिसकी 
मरम्मत होजाने पर गबतों की आवपाशी हां सकती है तो ज़मींदार को खुद 
उसकी मरम्मत करन की फ़िक्र करनी चाहिये, ताकि मरम्मत मज़कूर के 
बाबत सरकारी हाक्िमों को उत्के कहने की नोबत न पहुंचे, अगर वह 
खुद मग्म्मत न करेगा तो सरकारी हाकिम उस ज़मीदार को उसकी मरम्मत 
करने के लिय कहेंगे. वावजूद फ़्मायश के व मियाद देन के वह मरम्मत 
नहीं करता है तो सरकार उस कुए या तालाब की मरम्मत अगर मुनासिव 
समझे तो आप कर देती है, लेकिन वह कुआ था तालाव मिलकियत सरकार 
हो जाता है, मगर जब ज़मींदार कुछ सफ़ा मय सूद चार रुपया सेकड़ा 
सालाना की छे साल के अन्दर छे क्रिस्तों में अदा करदे तो उस कुआ या 
तालाब पर ज्ञर्मीदार की मिलक्रियत फिर भी हो सकती हैं 


बरसात के पानी के भ्रक्के से ताल के किनारों को या बन्दों को सदमा 
पहुंचने का अच्देशा हो ते उसके बचाने के लिये ज़मींदार को खुद मय 
काफ़ी जमाअत गांववालों के मोक्के पर फ़ारन पहुंचऋर मदद देनी चाहिये 
ताकि बन्द न टूट जाने, 


१७, जद काई जिवान जेर निग्रानी सरकार या ज़मींदार किसी सदम 
इटने को होता है या टूट जाता है तो ज़मींदार या मुस्ताजर का फ़ज़् 
है कि इसकी ग्पिट फ्रारन तहसीलदार के पास भेजे ताकि उसकी दुरुस्ती 
होकर साल आयन्दा में लोग हर्त्र मामूल क़ायदे से उसकी दुरुस्‍्ती 
कर देंगे. 
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कूंचे से ऊपर पानी चढ़ाने की कल, जिसे बैल या घोड़े चलते हें 


]40 )%45 ५, 


बाब चोथा.- पु 


लेकिन उसको चाहिये कि क़ब्छ टूटने निवान ओर मिलने हुक्म 
तहसीलदार जहां तक होसके उसको वचान की कोशिश करे, 


अक्सर यह देखने में आता है कि कुंओं के भीतर पीपछ और वड़ के 
पेड़ ऊग जाते हैं, ये पेड़ जब बड़े होने लगते हैं तो कुओं की दीवालों को 
तोड़ देते हैं, या फोड़ देते हैं, इसालिये गांववालों को चाहिये कि पेड़ नज़र 
आते ही उनको बिलकुल उखाड़ डाले ताकि कुंओं को इन पेड़ों के जम जाने 
से नुक़्सान पहुंचने न पाते, 


१५, सरकारी निवानों से फ़ायदा उठानेवालों से कर (टैक्स) लिया 
ज्ञाता ४ ऐसे कर को आबियाना कहते हैं 


निवानों को नाजायज़ कामों में न लाना चाहिये, न उनको नुक़्सान 
पहुंचाना चाहिये, अगर कोई ऐसा करता है तो आबपाशी ऑफ़िसर को 
मालूप होते ही वह उससे हज का रुपया बाद तफ़्तीश वसूल करता है, ओर 
उसको अदालत फ़ौजदारी से सज़ा भी मिलती है, जिन ज़मीनों का आवि- 
याना असली जमा में शामिल हैं उनसे दुवारा आबियाना नहीं लिया जाता. 


जब निवान, नहर, पोरी. बरहे या और ज़रिये आवपाशी के सरकार 
बनाती है तो पहिले साल उसका आवियाना नहीं लिया जाता, दूसरे साल 
आधा आबियाना लिया जाता है और तीसरे साल से पूरा आवियाना वसूल 
होता हैं. 

जो निज के निवानात रिआया के कब्जे में होते हैं उन पर सरकार 
आवियाना नहीं लेती, क्योंकि आवियाना उसी पानी के बाबत लिया जाता 
हैं जं सरकारी आबपाशी के कामों से मिलता है. तमाम मोरियों ओर नहरों 
को सरकार बनाती है ओर उनकी मरम्मत और दुरुस्‍्ती भी करती है. लाकैन 
जो छोटे छोटे बरहे आसामियां बन।ती हैं. ओर जिनके ज़रिये से पानी 
सरकारी तक़्सीम करने के लिय लिया जाता है उसको ठीक हालत में रखना 
आसामी का काम है आबपाशी के वास्ते पानी मिलने के लिये दरख्वास्त 
ऑफ़िसरान आबपाशी को दी जाती है, वे खां देने पर बरहों को बना 
कर खेतों के लिये आबपाशी का बन्दोबस्त कर देते हैं, ओर धिवाय खास 


कप का 3७. ## 


हालतों के निवानों से पानी देना बन्द नहीं करते. 


निवान और 


शरह 


याना. 


आवि- 


इस्तेमाछ नि- 


बान, 


१६, बाबत इस्तेपाल पानी क्रायदा कुतिया यह हें कि किसी ज़मींदार 
या काश्तकार को इस तरह पर नहर या दीगर निव्रान के पानी का खचे 
न करना चाहिये कि जिससे दूसरे ज़र्मादार या काश्तकार की खेती या 
दीगर काम को किसी तरह का नुक़्सान पहुंचे, हर काइतकार को याद रखना 
चाहिये के नहरें या दौशर निवान जो सरकार ने बना रक्‍खे हैं वे कुल 
जमीदारान व काश्तकारान के लिये हैं, न किसी खास जमींदार या काइतकार 
के लिये. अक्सर बहुत से ज़पीदार और काश्तकार दौगर ज़मीदारान और 
काइतकारान के हिस्से का पानी चोरी से या नहरों के चोकीदारों के साथ 
साज़िश करके रात को अपनी नालियों के ज़रिये से अपने खेतों में ले जाते 
हैं, जिससे दीगर छोगों की फ़सल को बहुत नुक़्सान पहुंचता है. बहुत से 
ज़मींदार और काश्तझ्ार ऐसी बातों को तिफ़े लालच ही से नहीं करते 
बल्कि हसद और दुशमनी से भी अक्सर ऐसा किया करते हैं. इपसे गांव का 
भी नुक्सान होता ह ओर सरकार का भी. बाज्ञ काइतकार ऐसे बेपरवाह 
और गाफ़िल होते हैं कि वे वक्त मुक़ररा पर अपने खेतों के लिये पानी 
नहीं ले जाते, लेकिन जब दमरे काइतकार की पानी ले जाने का पारी आ 
जाती है तो लड़ झगड़कर उसके पानी को अपने खेतों में ल जाना चाहत 
हैं, इससे गांव के अबन में बहत फ़के आता हैं और बाज्ञ वकृ संगीन जुमे 
और वारदातें भी हो ज।ती हैं, जिनकी बजह से गांव कभी सरसब्न्त नहीं 
होने पाता. ।लिहाज्ञा हर ज़मीदार वे काश्तक्नार पर फ़ल्े है कि पानी का 
इस्तेमाल बेजा कभी न करे और ऐसी वेपरवाही और ग़फ़लत स भभ न रहे 
कि जिससे उसके खेतों में वक्त मुकरर पर पानी न पहुंच सके और खती के 
सरसब्ज़ी में फ़के आवे. 


वाज लोगों का ख़्याल है कि निवान बनाने से आराज़ी की हेसियत 

बढ़ जाती है ओर बढ़ी हुई हैसियत के ऐतबार से बन्दोबस्त के बक्त 
मालगुज्ञारी की तशखीस होती है इसलिये मज़े की जमा बढ़ जाती हैं, 
मगर यह खूपाल उनकी ना समझी का हैं. वन्दोवर्त के कानून की रू से 
पत। आराज्जी वे ऐववर पेदाबार ज़रूर क्रायप्र किया जाता हैं मगर उ्में 
चॉ, मुनाफ़ा का हिस्ता छोड़कर जो रकम क्रायप रहती ८. उसमे भी 
३०, २४, फ्री सदी ज़मींदार के लिये छोड़ा जाता है, ऐसी हालत में 
जब काश्तकार व ज़र्मादार को फ़ायदा होगा उसमें खरीफ रक्त अगर 
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छत 


कुब स सत्र से अच्छी पानी निकलने की कल, 


बाब चौथा, ७३ 


गबनेमेन्ट की भी बढ़ेगी तो इसमें काइतकार या अमीदार का हलुक़सान 
नहीं है. 


दूसरे दरबार ने यह भी क्रानून बना दिया है कि निप्त बनन्‍्दोबस्त के 
दरमियान में निवान बनाया जावे उसमें ओर उससे आगे का जो 
बन्दोबरत हो उसमें बनाये हुए निवानों के ज़रिये से जो होसियत आराज़ी में 
तरकी हो वह पर्ते में शामिल न की जावे, इस शक़् में बीस बरस तक 
काश्तकार को पूरा फ़ायदा निवान का हासिल होता है ओर इस ज़माने में 
लागत से चोगुनी व दसगु्नी जमा मिलजाती है, इसालिये निवानों का 
बनाना जुमींदार व काइतकार दोनों के फ़ायदे की बात है ।कि जब तक पर्ते 
में तरकी नहीं होती तब तक पूरा फ़ायदा मिलता हैं और जब पर्ते में इज़ाफ़ा 
हो जाता है तो काश्तकार के नफ़ा का हिस्सा क्रायम रहता हैं और ज़र्मीदार 
को ३०, ३५ फी सदी का मुनाफ़ा मिलता है, (देखो बाव पाहिछा कऋलम ४-) 
जमींदार को सरकार व अपना दोनों का फ़ायदा करना चाहिये, 





हुझ- #ब कर 
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ज़मीन को गहरा छेदने की कल वास्ते कुंवे के. 


, नम्बर, 


१०, 
१ रे हि 


१२, 


बाब ५. 


बैंक काइतकारी. 
विषय, 
तहसीछोंगें बेंक खोलन की ग़रज् और - उप्तप्ते 
रुपया किसको मिल सकता है 


वह काम जिनके लिये रुपया मिल सकता है 


शरह रूद 


तावानी सूद अगर क्रिस्त या रुपया क़र्ज़ा वायंदें पर 


दाखिल न हो 


ख़द का शुपार किस तारीख से होंगों .... 


सूद कटमिती से लिया जावेगा 
सूद फिस तारीख से बंद होगा 


बायदे की तारीख से रुपया पहिलें अंदी कर देने को 
क़ज़दार को इख्तियार है 


क्रज़े अदायगी की क्रिस्तें प्रुक्रर करना .... 
क़जे के लिये दरख्वास्त . .... पर 
दरख्वास्त सादे काग़ज़ पर होगी 


दरख्वास्त का फ्रामे..... ... ७» #.... 
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२८, 


२६९, 


हिदायतनामा जुर्मीदारान. 


आसापगियों को रुपया दिलाना हो तो नाम लिखाना.... 


खाद बीज के दरख़्वास्त की मियाद्दे 
बैछों के छिये रुपया मिलने फी दरख्वास्त की मियाद 


बेल जहां से जी चाहे अन्दर मियाद खरीदने चाहियें.... 


बेल की उम्र का इन्दराज काग़ज़ पटवारी में कराना व 
दाग दिलाना | से 


बेल अन्दर गमियाद न खरीदे जायें तो कारेवाई .... 
एकदी हल के लिये दुबारा रुपया 


निवान के लिये रुपया मिकने की दरर्वास्त पेश करने 
की मियाद 


काम कब बनाना और किसकी माफेत 

सोत गहरा न निक्रके तब तक पुझता न बंधवाना .... 
मशीनरी व मुतफ़ार्रेिक काम 

छान छप्पर के लिये रुपया व जंगलात की रिआयतें 
ज़मींदार की खातेदारों की बाबत ज़िम्मेदारी 

कर्ज की टीप 

टीप का स्टांप 


मुबत रका टीप 
टीप की नक्तछ 


क़र्जे का चेक 
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८६ 


३४, 


३५, 


२६. 


२७, 


३९. 


वाब पांचवाँ. 


म्रियाद चेक . 

फ़देन फ़देन व मुइतरकन ज़िम्मेदारी 

बक़ाया का वसूल .... 

रुपया जिम काम को लिया जाय उसीमें सफफ़ करना 
खिलाफ़वर्ज़ी में कारवाई 

कर्जा वसूल की कारवाई 

पुराना क़ज़ी 


रकम वधुलशुदा टीपपर ओर उसकी नक़ल पर भी 
जमा होगी २ हि हर 


जामिन की तरफ़ से रुपया वसूल होगा तो उसकी 
रसीद अलहद। दी जावेगी 


ज़पीदार का आसाम्रियान के हल बैल के लिये फ़िक्र 
करना ह ..... हे 


के लेने व क्रिस्त करने में अहतियात 


८६ 
८६ 


८५ 


"८६ 


८७ 


८9 


८७9 


य्ः्छ 


कब पांचवां 


. बैंक क्राश्तकारी. 


१. बेंक-काश्तकारी उस बेंक को कहते हैं कि जहां से रुपया जर्मी- 
दारान व खातेदारान को खेती के साम्रन- के किये और ज़मीन की हेसियत 
बढ़ाने के लिय मिल सकता है. ज़मींदार के छफ़्ज़ञ में मालगुज़ार, पह्टीदार, 
मुस्तागर और सुपुर्दगीदार शामिल हैं, व लफप़ज़ खतिदार भें आसामी 


भौरूसी व गेर मोरूसी व साक्रितुल मिलाकेयत शामिल हैं. ऐसे बेंक 


सरकार ने हर तहसील में क्रायम किये हैं. इस ब्रेंक से रुपया उन ज्मी- 
दारान व खातेदारान को पहिले क़ज़े दिया जावेगा कि नो खुद मालदार 
नहीं हैं और जिनको क्रज़ों सेठ साहुकार से आसानी से नहीं प्रिल 
सकता या अगर मिल सकता है तो बड़े सृद पर मिल सकता है, 


इस बेंक से उन कर्मीददसन वे खतिदारसन को- रूपया प्रेला जमानत 
नहीं मिलेगा जिनके जिम्मे माछ्सुज्ञारी. बकरा बेंक अकछसात स्ुजिश्ता-का 
पहले से बाक़ी हो या जिनकी जायदाद वास्ते अदाबशी उस-बतालूपे के 
काफ़ी न होवे. 


२, जर्भीवारान व खत्तेदारान की दरर्वास्त पर भौचे (लिखें कार्मो के 
वास्‍्ते रुपया इस पेंक से मिल सकता हैः--- 
( १ ) खाद ओर बीज--खरीदना, 
(१) बैल खरीदना, 
(३) मशीनरी ( यानी कल ). 
(४ ) निवान बनाना या, प्रर॒म्धत करूना, 


(५४ ) मुक्र्रिकात छान उप्पर व परोह, - लाड़ी >बनानो, और 


दीगर- काम जिससे हैसियत ज़मीन की सुधरे 


तहसीलों में बैंक 

खोलने की गरज 
और इउसप रुपया 
किसको मिल 
सकता है. 


बह काम जिन- 
के लिये रुपया 
मिल सकता है. 


८० हिदायतनामा ज्षमीदारान, 


शरह सूद. ३. जो रुपया बैंक से दिया जावेगा उसपर सूद नीचे लिखी हुई शर्तों 
फे हुताविक्र लिया जावेगाः- 


(१) जो रुपया खाद बीन व सुतफ़र्रिक् काम को दिया जावेगा 
उसपर सूद बशरह ४) सेकड़ा साक्वाना के हिसाब से 
लिया जावेगा 

(२) जो रुपया वास्ते खरीदने बेल ओर वास्ते बनाने निवान के 
दिया जावेगा उसपर सूद बशरह ६) सेकड़ा सालाना के 
हिसाब से लिया जावेगा. 

(३) जो रुपया बिनावर खरीद मशीनरी यानी काइतकारी व 
आबपाशी के क्रो के लिये दिया जावेगा उसपर सूद 
बशरह २) सेकड़ा सालाना के हिसाब से लिया जावेगा. 

तावानी . सूद ०, क्ज्ञ गीरन्दा अगर ज़रे के को उत्त वक्त पर जिसका उसने 

अगर क्रिस्त या वायदा टीप में किया हो अदा न करे या अगर ज़रे क्रो बज़रिये अक़्सात 

मा कर अदा होगा हो, और अगर क्विसी क्रिस्‍्त या अक्लसात को चक़्त मुकररा पर 
अदा न करे तो उस ज़रे क़ज़े पर या उस क्िस्त या क्रिस्तों पर (जैसी कि 
सूरत हो ) उस तारीख से जब कि वह वामियुल अद। हुई ता वसूलयाबी 
अछावा मुकरेरा सूद के दो रुपये फ्री सदी सालियाना के हिसाब से सूद 
तावानी किया जावेगा. 

सूद का शुमार ५, जिस तारीरू हो लिगाप्द्र रपया कज्े दिया जावेगा, सूद उसी 

न ताराज से रीख से उस रक्रम पर लगाया जावेगा और अगर क़ज़े का रुपया किस्तों में 
दिया भावेगा तो जब जब ओर जिसक्रदर रुपया सरकार से दिया जावेगा 
उसपर उसी तारीख से सूद लिया जावेगा 


सूद कट मिती ६, सूद कटमिती के उसूछ पर लगाया जावेगा, यानी जिसक्रदर 
से लिया जावेगा, रुपया ऋज़ेदार ज़रे करे की अदायगी में वसूल में देगा उसमें से पहिले 
सूद वाजिय काटकर बाक़ी रुपया असल में प्रुजरा दिया जावेगा. 


सूद किस ताः ७, जिस तारीख को फोई रकम क्ज़ों की अदायगी में दी जावेगी, 
सेबंदहोगा.. उसका सूद उस तारीख से बंद हो जावेगा, और उस तारीख का सूद 
झुमार नहीं किया जावेगा. 


'2% [४ ६३५ [ड्रेफ ४ 542 


कट 6 26 आग के पक कम टकक 

















चबां,...... ८१ 


* ८, क़ज्ञे लेनेवाले को यह इस़्तियार होगा कि जो वक्त अदायगी 
करें का या उसकी क्रिस्तों का वह सुक़रर करे, उससे पहिले जब चाहे 
. कुछ को या कोई क्विस्त या उसका कोई हिस्सा अदा करे और सूद का 
फ्रायदा उठाये, और ऐसी हालत में जिस तारीख फो वेसी कोई रक्त 
अदा की जाने उस तारीख तक का ही सूर उससे लिया जावेगा. 


अगर रुपया मनाओऑदइर के ज़रिये भेजा जावेगा, ओर नक़रू टीप भी 
तरसीक की जावेगी तो तारीख मनीआइर से सूद छेना बढ 
किया जावेगा, मनीआड़ेर का जरिया ऐसा है कि बिला किसी तवालत के 
घर बेढ़े रुपया भेजा जा सकता है और सूद की फिफ्रायत होदी है. 


५, क़र्मे के वापसो की मियाद बढ़ से बढ़कर नौचे लिखे बमूनिय 
होगी. द 


लेकिन अगर क़ज्ेदार नौचे लिखी हुई से कम मियाद में रुपया अदा 
८ शा 
करना चाहे ते। एजम्ट बेंक यानी तहसीलदार क्रजदार की रज़ायन्दी से के 
सकता है।-- 
(१) ज्ञो रुपया खाद बीन के छिये कजे लिया जावेगा, वह उस 
. श्ीज के फ़रल की पेदावारी पर वापिस रिया जावेगा. 


(२) जो रुपया बेल खरौदने व मशीनरी खरीदने के वास्ते करे 
लिया जावेगा, वह तीन साल को वापसी की शते पर 
दिया जावेगा, 


(३) जो कज्ञों वास्ते बनाने निवान लिया जावेगा उसके वापसी 


की प्रियाद पांच साकू तक होगी, 


(२) जो क्रजों वरते प्लुतफ़रिंकर काम के लिया जावेगा उसके 
अदाई की मियाद तीन साल तक होगी बशर्ते कि कज़ों जो 
स्‌ काम के वास्ते लिया जावे उसको तादाद ३००) रुपया 
तके हो, ज़्यादा रक्तम के लिये मियाद की मंजूरी जनरल 
मैनेजर से लेनी होगो. 


मल अऔ 
+. ककम्ककणप निकाल बकनम- न “7-77: 


बायदे की ता: 

से रुपया पहिले 

अदा करदेने का 

क़ज दारको इश््ति- 
यार है. 


क्र अदायगी 
की क्रिस्ते मुक़रर 
करना. 


क्ग्ने के लिये दर- 
ह््वास्त, 


दरश्वार्त सादे 
काम पर हं.गी. 


दरएवास्त वा 
फ्ाम, 


८२ हिदायतनामा जमीदारान: 


तशरीह ने० ११-- 

(क) छान छप्पर का बनाना यानी ऊक्रिप्ती मोज़ा या उप्तऊे हिस्से 
के आतिशज्ञदगी से सोझ़न हो जाने की हालत में भदीद 
मकानात बनाना या क्ित्री वीरान या जदीद मौज़े 
को बसाना« ह 


(ख) परोद्य व नाड़ी को ख टीदना: 
(ग) आराज़ी को आजपाशी के लिये तैयार करना. 


(घ) उप्त आराज्ञी में जो अग्रराज़ ज़राअत के लिये घुस्वामिल 
होती हों, या आराज़ी उफ़तादा में जो काबिल काब्त है, पानी 
के निकास की तदबीर करना, या दरिया या और पानियों 
से आराज़ी मज़रूर बरामद करना, या उप्को सेलाबी या 
कट जाने या पानी के सदमे से बचाना, | 

(ढ) आराज़ी को बग्ररज़ नो तोड़ बंगर आबाद करके या जंगरू 
काट के दुरुस्त करना, 

तशरीहन० २:--किसी काम पुन्दर्जे तशरीह नम्बर ? का तनदीद करना 
या अज़प्तरे नो बनाना, या उसमें तब्दीलो या इज्ञाफ़ा करना. 


१०, क़॒ज्ञों मिलने के लिये अर्ज़ी एजंट बेंक ( यानी तहसीलूदःर ) को 
दी जावेगी, ओर एजन्ट नापंजूर करे, तो डि.स्ट्स्ट मेनेमर बेंक ( सूबा ) 
को दी जावेगी. 


११, अर्जी फ्रामे मुकर गा पर लिखी जायगी, प्रियाद मुकरेरा पर दी 
जायगी, और उसपर दस्तखत सायल के मय निशानी अंग्ूठा साफ्र तौर 
पर किये जावंगे. 

१२, रुपये मिलने के लिये दरख़्वास्त्रों के फ़ाम में क़् से करे लेनवाले को 
खाने पुरी करने के लिये घ्रुफ़्त दिये जायेंगे. ज़मींदार ज़रूरी फ्रामे तहसीछ 
से मंगवाकर अपने दफ़्तर में रख छेवे ते वक्त पर काम आसकते हैं. | 
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कुट्टी काटने की कल. 


बाब पांच .... ८हे 


!३, मो दरख्यास्त किसी ज़मींदार की तरफ़ से उसके खातेदारान ._ 
को खाद बीज दिलवाने के वासते पेश को जावे, उसके साथ एक फ्रद 


आसामीवार भिससे यह ज़ाहेर होवे |के हर आसामी को कि८्कदर 
रुपये की, किसक्रदर खाद बीज के लिये ज़रूरत है, पेश होना चाहिये 
और उस फ़दे पर ज़र्मींदार के दस्तखत व निशान अंगूठा साफ़ दौर पर 
होने चाहिये. 


१४, खाद बीज के लिये दरख्वास्त नौचे लिखी मियाद के अन्दर 
पेश शोनी चाहैेयेः-- 


(१) फ़सल खरीफ़ के लिये तारीख २० अप्रेल तक, 


(२) फ़्तल रबी के लिये तारीख ३० सितम्बर तह, 


(३) बाड़ के लिये ता-ख ३१ मार्च तक, मगर फ्सछ खरीफ़ के 


वास्ते दरख्वास्ते, वजह खास हो तो आखिर मई तक दी 
जासकती हैं. अगर बारिश देर से हो तो खास तौर पर 
उसकी मंजूरी होगी. 


(५. चूंकि हर शख़्स के लिये जो बेल ख़र्रादने का ख्वाहिश मन्द हो 
उमृमन उम्दा मौक्ता वही होता है जब कि उसके मीज़े के आस पास कोई मेला 
सालाना खरीद व फ़रोख्त बलों का होवे, या काई हाट उस हिरसे इलाके 
में हो जहाँ उसका मोज़ा वाक़े हैं. इसालिये एजन्ट बेंक तारीख लगने 
मेला याहाट से पहिले कोई तारीख मुक़रेर करके नोटिस देवेंगे, उ्त 
तारीख तक दग्श्वास्ते क्रम के लिये पेश की जावेंगी लेकिन अगर क्रिसो 
शर्स का बेल मरजाबे और काइतकारी में उसका हजें होवे, और बह 
कजे छेने का ख्वाहिश मन्‍द होते, तो ऐसी दरख्वास्त की निस्त्रत ऊपर 
लिखीं मियाद का कुछ लिहाज न किया जावेगा, बल्कि ऐसी दरस्वास्त 
पक्त ज़रूरत के गुज़र सकती है 


१६. क्र्ज्ा लनेवालों के लिये यह कद नहीं है कि वह उस मेले या 
हाट से ही बैल खरीदें, अगर उनको और जगह सस्ते बैछ मिल सकते हैं 
तो खरीदें, मगर एजन्ट बैंक उसको जो मियाद मुक्रर कर देंग। उस मियाद 
में बेछ खरीदना चाहिये. 


आपताियों को 
रुपया  दिलाना * 
हो तो माम . 


. ढिखाना. 


खाद ब्रीज के 
दरखघ्वारत की 
मियादे. 


बैलों के लिये 
रुपया मिलने की 
दरख्वात्त- की 
भियाद. 


बैल जहां से 
जी चाओई अदा 
मित्राद खरीदने 
चाहिये, 


. बैल की उम्र 
का इन्दराज का- 
गृज पटवारी में 
कराना व दाग 
दिलाना. 


बैल अन्दर 
मियाद न खरीदे 
जावें तो कार्रवाई. 


एक ही हल के 
लिये दुबारा रुपया. 


निश्नान के लिये 
रुपया #िलने की 
दरज़्वास्त पेश 
करने की मियाद., 


काम कब बनाना 
भौर किसकी 
मार्फत, 


है हिदायतनामा जमींदारान, 


१७, तक़ावी लेनेत्ाले का फ्रज्न होगा कि वह वेंक के क्र्मे से जो 
बेल खरीदे वह उम्र में तीन साल से छे साल तक होना चाहिये, यह 
उम्र की कैद इसलिय रखी गई है कि बेर कम उम्र का न खरीदा जाये. 
न बूहा. वर्ना खिछाई हफ़्त करना पड़ती है या फिर दूसरा बेल जरद खरीद 
करना पड़ता है. इसके बाद उसको चाहिये हि रोजञनामचा पथ्वारी में बेलें 
का हुलिया व क्रीपत दने कराके नज़दीकतर पुठेस स्टेशन से उन्हें 
दाग़ लगवाकर निशान बनवा देवे, 


ने,ट;--दाग़ लगाने से यह फ्रायदा है ।क्रि अगर जानवर खो जावे 
तो बवजह निशान होने के उसका पता ब आसानी लूग 
सकता है. 


१८, अगर कोई शरूप बेलों के लिये रुपया लेकर बमघूजिप इक्वरार के 
का वाई न करे तो एनन्ट बेंक उसको एक माह का ने.टिसत वास्ते तामील 
के देगा, इस पर भी वह तामील न कर तो बिला लिहाज़ मियाद व अक्रप्तात 
रुपया उससे वसूल कर लिया जावेगा. 


१९, जिस शख़्स को एक हल के लिये एक मनेवा बैल के वास्ते करा 
दिया जावे उसको ।+र पांच साल तक उसी हल के वास्ते बेल खरीदने के 
लिये क्रज्ञों नहीं दिया जावेगा, बशतें कि खरीदे हुए बेलो में से कोई बेल 
ब क्ज़ा इलाही या मज़े से न मरमाय, 

२०, निभान बनाने के वास्ते जो रुपया दरकार हो उसके मिलने के 


लिये दरख़्वास्तें नवम्बर तक दी जानी च।हियें. अगर किसी अम्न इत्तिफ़रा- 
क्रिया से या किसी निवान फो ज़रर से बचाने या नुक़्स आबपाशी रफे 


करने के लिये रुपये की जल्द ज़रूरत हो तो इस हालत में ऐसी दरख्वास्त 


ज़रूरत के वक्त दी जा सऊती है. 


२१. क्ज्ने लेनेत्रले को चाहिये कि निवान मौसम बरतध्षात शुरू होने 
के पहिले बना लेबे और अगर काम बड़ा होने तो वह दूसरे मौसम 
बारिश के शुरूआत तक ख़त्म किया जे, अर इसी तरह जम्ृतक बह 
काम खत्म न होते हर साहू हुआ करे, निवान का काम खुद अपनी निग्नानी 
में करवाना चाहि+, 














बाव पांचवां, ८५ 


निवान में जबतक पानी का सोत अच्छा न निकल आबे उसको 
पक बांघते की जल्दी न करनी चाहिये. अक्सर ऐसे निवान दिखाई देते हैं 
जो पुरुता बने हुए होते हैं छोक्रिन अन्दर पानी बरायनाम होता है. इससे 


कुंए पर लगाया हुआ रुपया मुफ़्त जाता है. पानी का सोत अच्छा लगने 


की निशानी यह हे कि बेसाख जेठ में भी उसमें पानी खासा रहे, मत्र 
यह देख लिया जाये कि इसक्रदर पानी रहता है तब ही उसे पका 
बंधवाना चाहिये. 


२२. दरगख्वास्तहाय बाबत काम मुन्दजों मह नंत्र ३, मश्ौनरी 
व मदद नंबर ५ ध्षुतफ़ार्रेक्रात हर वक्त पेश की जा सकती है. 


२३, जिन ज़रमींदारों को छान छप्पर के लिये रुपया बेंक से दिया 
जावेगा उनके साथ वह सब रिआयतें की जावेगी जो उनको इस काम के 
लिये बमूनितर कानून जेगलात के हासिल होंगी और नो महत्मे जंगलात 
से दी जाती हों. । 


२०. अपने निन खातेदारान को जर्मीदार बेंक से क्ज्ञों दिलावे 
उनको क़ज़ो ज़्मीदार के जिम्मेदारी पर दिया जावेगा, और अछवे जमानत 
बमूजित्र एक्ट बेंक॒हाय ज़र्मादार की भी जुमानत उस क़र्मे के निर्रत 
लिखवाछी जावेगी, मगर ऐसा क़ज्ञों अव्वल उन खातेदारान से या उनके 
ज़ामिनों से ( अगर हों ) वसूल क्रिया जावेगा, और जिसक्ररर उनसे 
वसूल न हो सकेगा उसकी वसूली ज़िम्मेदार जर्मीदार से की जावेगी, 


२५, जो कर्ज़ा बेंक से किसी शख्स को दिया जावेगा उसकी निस्व॒त 


अव्वल उससे टीप ( इक्तरारनामा अदाय कज्ञों ) लिखा ली जावेगी... 


२६, ऐसी दीप दो आने के स्टांप काग़ ज़ पर झिखी जावेगी, और उसपर 


सोत गहरा न॑ 
निरके तंबतकें 
पुरता न ब्ंध- 
बाना. 


मशीनरी व 
मुतफ़र्रिक़ काम. 


छान हप्पर के 
लिये रुपया व 
जंगलात को 


रिआयतें, 


जमीदार की 
खातिदारों की 
बाबत जिम्मेदारी, 


कर्ज की टीप. 


-टीप का स्टाम्प. 


करम्े लेनेवाले के दस्तखत कराये जायेंगे, और गदाही गवाहान भी कराई! 


जावेगी, बाज़ लोग लिखे पढ़े नहीं होते लेकिन अपने दस्तखत करना 
जानते ६ चुनांचे इस हालत में भी बजाय अग्रेठे के निश्ञान के, दर्तख्रत 
करना ही ध्ुनासेब है 


२७, जब कई आदी मिहुकर कज़ो 


तो दीप उनकी जानित्र से 
: एक ही छिखी नावेंगी बिक 3 


मुश्तरका टीप, 


टीप की नकल, 


कर्ज का चेक. 


मियाद चेक. 


फ़दैन फ़देन 
व मुश्तरकन 
जिग्मेदारी, 


बकाया का चसूल, 


रुपया जिस काम 
को लिया जाय 
उसी में सर्फ 
करना. 


८६ हिदायतनामा जमींदारान- 


२८, एक नक्ल इस टीप की छपे हुए फ्रामे पर क्र लेनवाले को 
दी जावेगी, ओर अगर क्र लेनवाले से वह नक्क खो जावे और वह 
दूसरी नक़्ल मिलने की ख्वाहिश कर तो उसको दो आने के टीप के स्टांप 
पर नक़ल दी जाकर उजरत ली जावेगी. जब्र क्रज़ लेनेवाले एक से ज़्यादा . 
होंगे ते नक्तल दीप को उसको दी जाबेगी जा उसमें मुखिया होगा. 


२९, क़ज़े छेनेवाले को रुपये का चेक तहसील से एक महीने की मियाद का 
प्रिलेगा वह उसको एक महीने के अन्दर या जितनी जरुदी मुमाफैन शे उतनी 
जरूदी पटाकर तहसील खज़ाने से रुपया लेलेने, अगर चेक के बमृजिव पूरा 
रुपया न पिले तो फ़ोरन तहसीलदार को रिपाटे करनी चाहिये 


३०. अगर एक महीने की पियाद गुजर जावे तो पुराना चेक नत्थी 
करके दूसरी दरख्वास्त रुपया मिलने की तहसील में करनी चाहिये, उस 
धक्त दूसरा चेक मिछेगा 


३१, जब कोई करा चन्द आदमी मिलकर छेपें तो उस सूरत में वह 
हर शरूस अलहदा २ और सब मिलकर उसके अदायगी के ज़िम्मेदार होंगे 
और कह क्रज्ञों उनमें से कैसी एक आदमी से या चन्द्र आदमियों से या 
सब से बेंक के क्रायदे के हुक्प्र के मुताबिक्र बसूल किया जावेगा, बशर्ते कि 
हेनेवाले से वसूल न हो, 


३२, हर एक क़र्जे की रक्रम और तमाम सूद जो उसपर होगा, शख्स 

७ ७. के कक है शथ्‌ 

क्रम लेनेवाले से या उसके जापिन से इसी तरह वसूल किया जावेगा के 

गोया वह बक़ाया मालगुज़ारी था, और उसकी वमूली का इख्तयार 

एजन्ट बेंक को ब होसियत तहसीरूदार व ढिरिटृकट मैनेजर को ब हैसियत 
सूबा जिला होगा, 


३३, ज़र्मीदारान को चाहिये कि जो रुपया वह बेंक से जिस काम के 
छिये ख़द छेवें उसको उसी काम में सफ़े करें, या अगर वे अपनी आसामी 
को दिलावें तो इस ब:त की देख भाल रक्‍्खें कि वह आसामी उसी काम में 
रुपये को सफ़े करे, अगर नम्बरदार या ज़र्मींदर को यह इरम हो जाते 
कि कोई जमींदार या खातेदार उप्त काम में रुपये को सफ़ में नहीं लाया - 
जिसके छिये उसने छम्ने लिया या, तो उसकी रिपोटे तहसीछूदारको करे 
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बाद पांचवां ८७ 


३४. अगर कोई क्रो बैंक से लेकर उसकी कुल या जुज़ रक्तर उस 
काम में सफ़ न करे, जिसके लिये उसने .क़म्ने लिया हो तो एनम्ट बेंक 
बिला लिहाज उप्त प्रियाद के या क्रिस्तों के जो उप्त क्रज्े के अदा होने 


के डिये टीप में मुकरर की गई हों फ्रारन क्रम्ा बसूल करने की कारंबाईब 
हैसियत तहसीलदार करेंगे 


.. ३५७, जो मियादें क्ज्नो अदा होने की टीप में मुक्करर की जावेंगी उनके 
खत्म होने पर फ्रोरन कजों वसूल करने की कारेवाई की जावेगी. 


.. ३६. किसी शझूप के ज़िम्मे एक से ज़्यादा ऋत्ों हो और एक से ज़्यादा 
टीप लिखी गई हों तो जो रक्रम क्रत लेनेवाला क्रमें क्री वसूली में देगा 
बह उस टीप के कर्ज में महसूर की जावेगी जो सब से पेश्तर की होगी. 


३७, ज़रे कज्ञे फ्री अदायगी में मिसक्ररर रुपया मिन जानिब कजेदार 
दिया जावेगा वह टीप की पुष्त पर दज किया जावेगा, टौप की नझठ 
पर भी (जो क़ज़ेदार के पास होगी) इसका इन्दराज किया जावेगा 
और उसपर एजंट बैंक अपने दस्तखत मय तारीख सब्त करेगा और मुहर 
ओहदा भी छगाई जावेगी. 


३८. ज़रे कज़े की अदायगी में अगर ज्ञामिन की तरफ़ से कोई रक्तम 
अदा की जावेगी तो उसकी वसूली टीप की पुश्त पर दर्ज की नावेगी और 
लिखा जावेगा कि वह प्रिनजानित्र ज़ञामिन अदा की गई ओर ज़ामिन 
को अलदंदा रसीद दी जावेगी. 


३९, ज़मींदारान व मुस्ताजरान को चाहिये कि वह अपने मौज़े की 
आसामियान की पहले आप 'फ्रिक्र करें और उनके हल और बेल का 
इन्तज्ञाम कर देवें, अगर उनसे इस्तज़ाम न होसके तो तहसील में उनके लिये 
क्रम मिलने की दरस्वास्त किया करूं. पहले रुयया ऐसे लोगों को दिल्वावें 
जिनको बहुत ज़रूरत है ओर ऐसे को मिसका एक बेल मर गया हो और 
बिदून दूसरे बेल के उसका हल बेकार हो 


४०, क्र्ज़ां लेनेवाल! को रुपया समझकर उतना लेना चाहिये 
जितने की ज़रूरत है, इतना नहीं ढेना चाहिये कि उसके अदा होने में 
किसी तरह की दिक्ककत या जुक़्तान पड़े. किस्त सप॒नश्न के साथ करनी चाहिये 
और वह ऐसी करनी चाहिये के अदायगभी में दिल्लकत न पढ़े. 


खिलाफ वर्जी में 
कार्रवाई, 


कृर्जा बसूछ की 
कार्रवाई, 


पुराना कर्ज, 


रक़म वसूलझुदा 
टीप पर और 
उसकी नकझछ 
पर भी जमा 
होगी. 


जामिन की तरफ़ 
से रु०बसूल होगा 
तो उसकी रसीद 
अलहदा दी 
जावेगी. 


जमदारका 
आसामिया न के 
हल बेलके लिये 
फिक्र करना. 


कजे लेने व 
फिस्त करने में 
एद्वतियात, 


जज (० उप सलक 


८८ .... हिदायतनामा जर्मीदारान: 


इस बाब के पढ़ने से ज़ाहिर होगा कि जो शरूस इंग्रानंदारी से इन 
उसूलों पर लेन देन करेगा उसको रुपया आसानी से मिलंगा और उसे 
क्रानून क्राअद ओर अदालत वगरा की तकलीफ़े कप होंगी. यह बेंक खास 
इसी मक़् पद से जारी किये गये हैं रे आप्तानी से रुपया मिले व दौगर 
क्रिस्म की तवाही व. तकलीफ़ों से रिआया बचे, इन क्रवाअद के बनाने में 
यही बात मदे नज़र रक्ख़ी गई है, लेकिन इसके बमूजित बरताव करने का 
ज़्यादातर दारोपदार स्टाफ़ बेंक ओर खास दफ़्तदार साहब और 
लेनेवाले पर है, अगर दोनों जानिब्र से ठीक वक्त पर काम होगा और 
चालाकी की चालें व नज़र ख़द के नफ़ा के न चढीं तो काप बआसानी 
और आराम से चल निकलना मुमकिन है 


टनरननाननननन ली नाभि क ह 


जी बडि 5 बाद 


डर 
््भ्ण्स््र् 








नाज की पूली से नाज को निकालना हज 0 8 00 5 क। 
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बाब ६. 
बेंक ओर बेंक का कारोबार, 
नंपर. विषय. खा 
१, बेंक किसको कहते हैं ओर उसका कारोबार ..:. 
२, साहकारी कोठी व बैंक में क्या फ़के है! 
३, बेंक फोनसा अच्छा सप्रश्ना जावे ..:. 
४. बैंक की क्रायमी के लिये क्रवाअद का रजिस्टर होना जरूरी है 
५, मुनाफ़ा या डिविटैन्ड 
६, मुदती अमानत की रक्रमों में से कज्ो दिया जाता है 
७, कोठी का काम किस शक्त में अच्छा चल सकता है! 
८. बैंक का काम किस शक्त में अच्छा चल सकता है! 
£६, बैंक के काम करनेवाले ऑफ़िसरान.... 
१०, बक के सालछिसिटर 
११, डायरेक्टरों का काम 
१२, मेनेजर बेंक का काम 
१३, अकोन्टन्ट, मुहार्रान व खज़ानची.... 
१९, बैंक के क्रायदे ( आर्टिकरस ऑफ़ एसोसिएशन) 
१४, रिज़ब्ड फ्रंड 
१६, बेंक का पास चुक व चेक 


१७, शाखहदाय अंक 2१९९ 2 २३७ हे ४०२ 


पृष्ठ, 
९१ 
९१ 
९२ 
०२ 
कु 
९२ 
९३ 
९३ 


९४ 
श 
९५ 
९६ 


९७ 
९३ 


९, ८९ 


त ९, के 


रं८, 


>ाः 
72 


२० 


२१, 
२२, 
र्३े 


३०. 
३१. 
३२ 
रे३े 


ज़बीदार हितकारी, 


बैंक का काम कच्चा पड़जाने पर लिकिडेटसे की तकरुरौ 
अमानत का रुपया वापस देने का तरीका 


बेक बिगड़ जाने पर अमानतवालों का! कुल ही रुपया नहीं हब ता 


बैंक चलाने के डिये दो चीज़ों की ज़रूरत है :. 
(१) क्रेडिट (नाम), 
(२) सिक्‍्यूरिटी (कफ़ाछत), 


सिफ्यूरिटी (कफ़ाछत ) को ज़रूरत 
सिक्‍्यूरिटी ( कफ्रालत ) की देखभाड़ 


ज़्यादा सूद का लाह॒य किया जावे तो कफ़ाछत मौतबिर 
नहीं मिलती । 


कफ़ालत की क्रिस्पे 
ज्ञाती ज़मानत का इत्पीनान .... ह शक 
थोड़े रुपये से कारोबार में ज़्यादा म्ुनाफ़ा नहीं होता 


जायदाद की जमानत .... 


« मनकूछा जायदाद की ज्ञमानव 


« गरमनइूझा जायदाद की जमानत .... 


सरसब्ज बेंक की पहचान 
को आप रोटिव सोसाइटीज़ ब जाहइनट स्टाझ कम्पनौज 
ए्ग्रीऊलचरल बेंक 


सेविंग्स बेंक्स .... 


श्ट 
श्ट 


श्ट 


९९ 


५९९ 
९९ 


बाव छठवा. 


बन ंेंिजनलओ 


बेंक ओर बेंक का कारोबार, 





१. बकैंग के असल पाने रुपये के लेन देन के हैं. बंक क्रज्ोऊ रुपया 
पद पर देता है, जिस मकान में लेन देन का दफ़्तर रहता है आर जहां 
बैंकरों का रूया ओर माल जपा रहता है और जिस मकान या दफ़्तर में 
रुपया क़ज़े दिया जाता है और लोगों की अमानर्ते रक्खी जाती हैं और लेन 
देन का काम होता है उस मकान को और उस दफ़्तर को अमूमन बँंक या 
कोठी कहते हैं 


जो लोग वेक का कारोबार करते हैं वे बंकर कहलाते हं. बेंक के 
कारोबार को अक्रेला एक आदभी भी करसकता है और बहुत आदसपियों 
की ज्माअत ( कंपनी ) भी कर सकती है. 


हिन्दुस्तान में बहुत प्रकार के बंक होते हैं जैसे साहकारी फ्रोठी, बैंक, 
संयुक्त बैंक, सेविंगूस बंक 

बैंकों को क्रायम करने से लोगों को काम चलाने के लिये रुपया जरूर 
मिलनाता है और अपना रुपया बैंक में जमा करने से खद भी मिलता है, 
बेंहों में जो रूया अमानत का जमा किया जाता है वह या तो किसी ख/स मुदृत 
के लिये ब॒तोर फिक्सड डिपाजिट (६४९०० 7०७०३४४) रक्खा जता है या चलताऊ 
हिसाब ( करनन्‍्ट अकॉन्ट टप्रा।ल्‍व६ बएट०एता )के तौर पर, जब चडताऊ 
हिसाव रक्खा जाता है तो बंक या तो सूद देती ही नहीं या देवी भी ह 
तो बहुत थोड़। देती हे. 

२. एक आदमी या एक खानदान के बेक को इस देश में साहकारी 
कोठी कहते हैं और जो जमाअत का वे होता है उसको अप्मन बेंक कहते 
हैं. जपाअत के बैंक और साहूकारी कोठी में थोड़ासा फर्क होता है. साहुकारी 
कोठी में अकेले उसी आदमी को पूंजी होती है लेकिन जमाअत ( कंपनी ) 
के बैंक की शक्ल में करे आदमी चंदे से २क्रम जमा करके पंजी क्रायम करते 
हैं. ऐसे चदे में एक खास २क्रम प्ुकरर कौजाती हे जिसको बेंक का हिस्सा 
फहते हैं, हिस्सों ( शेअसे 50/68 ) की रक्षप जमा करने के दो तरीके हैं, 
थानी, 


बेंक किम को 
कहते हैं और 
उप्तका कारो- 
बार, 


ब्रेंकर और बेकिंग 
कंपनी, 


ब्ेंकों के प्रकार, 


कारोबार के 
प्रकार, 


साइ्टकारी कोठी 
व्‌ बैंक में क्‍या 
फर्क है 


बैंक कौनसा 
अच्छा सम्रझा 
जावे. 


बैंक की क्रा- 

कमी के लिये 
क्वाअद का 
रजिस्टर होना 
जरूरी है. 


मुनाफा या 
डिबिडेन्ड, 


मुद्दती अमानत 
की रक॒मों में से 
कर्जा दिया जाता 
हूं, 


९२ ज़्मादार हितकारी. 
१, एकमुश्त. 


२, जैसी मांग हो, मसछन १० रुपये का हिस्सा (शेअर ) है तो 
पहली मांग में ५) रुपया व दूसरी मांग में ५) जया किये 
जासकते हैं या जैसी शर्ते हो. 


३. अमूमन जमाअती वेंक़ वेही अच्छे होते हें जो बाद जांच आडिटाान 
(जांच करनेवालों के ) अपना हिसाब छोगों की वकुफ़ियत के लिये छाप 
देते हैं. आहिटर वे छोग होते हैं नो हिसाब की जांच करने का पेशा करते 
हैं, और अपने काम में आला दर्मे का तमरुवा रखते हैं, जो बैंक या को्ठियां 
कक लोगों से छिपाये रखती हैँ उनमें जोखूं है, ऐसा समझना 
जाता है. 


9, बैंक जमाअती का क्रायप होना उसी वक्त माना जाता है जब कि 
क्रानून के बमूजिव उसके क्रराअद ( आर्टकल्स आक एसोसिएशन 
#6८९5 ० 855०८४७६४०॥ ) की रजिस्ट्री होजावे, जब यह सब्र कारवाई 
होकर जमा क्रायम होजाती है ओर जब बेक का काम ठीक ठीक चल 


| क 


निकलता है तब अगर चाई तो वे लोग जिन्होंने बेंक को पूंनी के क्रायम 
करने के लिये रुपये दिये हैं अपन हिस्सों को मुनाफ़े पर बेच सऊंते हैं. 


५. देंक में जो मुनाफ़ा होता है उसमें से जिसक्दर मुनाफ़ा हिस्सेदारों 
को वक़्सीम किया जाता है उसको डिबिडेन्ड कहते हैं ओर जो मुनाफ़ा 
तक़्सीम नहीं किया जाता है वह रिजवे फंड में जमा किया जाता है. बही 
मौताबिर बेंक समझा जाता है और रिजवे फुंड के ऐतवार से भी हिस्सों 
की क्रीमत बढ़ती है. 


आह) ॥ 0. (५ ८४७ 


बैंक को जब टोटा पड़ता है तब हिस्सेदरों को डिविडेन्ड नहीं पिलने पाता, 


७० ० 


६, अक्सर जब बेंकवाले रुपया कज्न देते हैं तो वे उस रुपये को पहले 
पहले हिस्सों से जमा हुए रुपये में से देते हैं. बाद को जब बैंक का काम चछ 
निकलता है तो मुद्दती अमानतों के रुपये में से देते हैं, याने उन अमानतों में 
से कि जिनके वापिस करने के लिये खास मुद्दतें मुक़्रेर होचुकी हैं. वे छोग॑ 











बाघ छठवाीं, ०५३ 


इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उनको मुंदती अपानत का सूद तो 
अमानतवालों को कम देना पड़ेगा लेकिन क्ज्ञों लिनवाले से उसी रुपये से 
ज़्यादा सूद मिलेगा, सिवाय इसके वे यह भी जानते हैँ कि मुइती अमानत 
की म्ुद्दत खतम होने स पहले अगर क़ज्ञ का रुपया मय सूद बैंक में वापिस 
आजायगा तो बेंक को एक तो नफ़ा बहुत होगा, दूसरे मुइती अमानत का 
रुपया भी मुद्दत खतम होने पर करे वेवाक् होनाने से अपानत रखनेवालों 
को पिलजायता, जिससे उनझे इतपीनान में फ़के न आया. बैंक का काम 
करने में यह ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि फ़िजूठ रुपया वेहार न 
रहे और ऐसी पेशबीनी से रुपया दिया जावे कि जब कोई अमानत रखने 
बाला रुपया चाहे तो वक्त पर वापित पिछ सके और जो रुपया दिया जे 
बह इस तरकाब से व दुरअन्देशी से दिया जावे कि वक्त पर वमूऊ हो. बढ़ा 
खाता लिखने की ज़रूरत न आवे, 


७, हर एक आदमी स्वतंत्र बेंकर नहीं हो सकता और ऐसा बेंकर 
वही आर्मी हो सकता हे जिप इखर ने रुपया दे रक्खा है और जिपमें 
दयानतदारी ओर हमदर्दी के साथ ओरों का काप चलाके मुनासिव और 
जायज्ञ तौर पर रुपया पेदा करने का मादा होता है. जो लोग लेन देन 
करने में सिफ़े अपना ही फ़ायदा देखते हैं ओर कजेदारों के फ़ायदे या नुक़्सान 
की परवाह नहीं करते वे कमी नेकनाम नहीं रहते, न उनका काम बहुत 
अर्से तक अच्छी तरह चल सकता है, 


८, जहां स्वतंत्र बंक होते हैं ओर थे इमानदारी, हमददी और नेक- 
चलनी के साथ काम करते हैं वहां बगर जमाअती बेंकों के भी काम चल 
जाता है, लेकिन जहां ऐसे बंक नहीं होते वहां ब तरीके मज्ञकूरे बाला 
चन्दे से रुपया जमा करके जमाअती (पंचायती ) बेंक क्रायम करना बहुत 
ज़रूरी होता है, लेकिन कापयाबी ऐसे बेंक की तब्रही होती है जब उसके 
काम चलाने का जाब्ता ठीक ठीक हो, ओर छोगों को उसके क्ायदे की 
वक्ाफियत हो, और उप्तका हिसाव शशप्राही या सालाना वास्ते आगाही 
ओर इतमीनान सब लोगों के छपता रहे. इससे छोगों का ऐतबार और 
भरोसा बढ़ता है, जिसका नतीजा यह होता है कि लोग खुशी से अपने 
आप आकर इस बेंक के साथ ढेन देन करते हैं. जब कभी बड़े बड़े बैंकों 


कोटी का काम 
किस शक्ल में 
अच्छा चढछ 
सकता है? 


बेक का काम 
किस शक्ल में 
अच्छा चल स- 
कता है 


बेंक के काम 
करने वाले आए- 
सरान, 


बैंक के सालि- 
पिटर, 


९५ जमींदार श्तिकारी. 


का दिधाछा निकला हैं तो अमूमन यह पाया गया है कि उन्होंने अपने 
नफ्रे और नुक़्सान को लोगों पर जाहिर नहीं किया, हिसाब और क्रवाअर 
के मुझ्तहर करने से अहलकारान बेंक गड़वड़ नहीं कर सकते, ताहम ढाय- 
रेक्टरों (मुन्त जैमों) की निगरानी लाज़मी है और बहुत कुछ कामयाबी डायरे- 
कट और आडिटरों और अमला बेक पर मुनहसर है. इसलिये जो अच्छे 
और नेकनाम बंक हैं वे सेमाही या शश्माही उन लोगों से हिसाव को 
जचवाते रहते हैं. 


९, जमाअती ( पंचायती ) बंकों में ऑफ़िसर/।न और अहलकारान 


मुफ़स्सिले जैल होते हैं;-- 


१, कमेटी टायरेक्टरान, (००॥३॥॥॥।६९९ 0 )९०(०75. 


है] 


२, प्ेनेजर बेंक, 4॥826॥ ० छ॥. 


घक 


३, अकोन्टेन्ट, 80९९००ध॥[87. 


४, मुहर्रिरान बंक, ५६5. 


७५, खज़ानची बक, 7 7#०४5॥॥९४, 


डा 


६, परखिया, 076५ [€&८7० 


७, सालिसिटर, (5०८(०+ ), 


- 


जब कभी ज़रूरत होती है तो जलसा हिस्सेदारान भी हुआ करता है. 
ऑकफिसरान को मेहनताना तयशुदा दिया जाता है, ताकि थे वक्त मुक्कररा 
पर अपना काम करते रहें, 


१०, हर बंक का एक छायक ओर तजरुबेकार सालिसिटर भी होता 
है जो उनके मुआम्लात मृतअलिक्रे क्रानून में सलाह माकूल दिया करता है, 
ओर दस्ताबेज़ात बगरा के मसविदे भी बना देता है, ओर जो मामलछात 
अदाक्षत्त के होते हैं उनकी पैरवी बेंक की तरफ़ से वकील या बेरिस्टरों के 


हु 3 ०४ डिपवएछत ४ छाए 
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जरये से कराता है. बाक्की अमका हर महोने अपनी वनएताह पाता है. अगर 
साछितिटर और आडिदरान हर माह अपना ठहराया हुआ हिस्ता चाई तो 
बजाय साहढ़ाना के हर माह पाते रहते हैं, 


११, डायरेक्टरों का यह काम होता है के बेंक के हर 'क्विस्प के कामों 
की निगरानी रक्‍खें ओर उपका इन्तज़ाम ऐसा रक्‍्लें हि उसकी नेकनामी 
और सरतप्तब्ज्ी कायम रहे, ओर इत बात को भी जांचते रहें कै छोगों का 
इतर्म,नान बह के ऊपर कायम है या नहीं. टायरेक्टसे को जो कुछ काम 


करना होता है उते जर्पों ( ००६४८५) में छाइर करते हैं, जो दायरक्‍टसे 
जर्ल्सों में शर्राक होते हैं उनको जस्से में शरीक होने की प्लुनासिव रक्षम 
फ्रीस की दी जाती है, 


१२, प्रेनेजर बेंक, बेंक का ऑफ्रिप्तर आछा होता है. वह यह तजवीजु 
करता रहता है कि क्विन लोगों को रुपया क्रज् देना चाहिये और क्लिनकों 
नहीं, किन लोगों की अपानत रखनी चाहिये और किनकी नहीं और 
आगर वह रक्‍खो जाय तो किस सुदेत के लिये रखनी चाहिये, उसका यह 
भी काम है के जितनी हुंडियां, चेक वगत आते हैं उनकी तामील बाज़ाब्ता 
होती रहे, और जितने लछोग बेंक के साथ हिसाब रखते हैं उनका हिसाद 
बाज्ञाब्ता रक्खा जाय, ओ९ जो कुछ वे अपने हिसाबों के निस्वत करना 
चाई उप्तकी तामीछ फ़ारन बाक़ायदा हो जाय, ज़्यादातर बेंक की काम- 
याबी का हसर भनेजर पर रहता है. मेनेजर का बड़ा काम हुंडी खरीदना, 
बेचना, रुपया लेना ओर देना, बेंक का रेट घटदाना बढ़ाना है. भाड़ 
तियों से मुआहिदा करने में ज़रा भी चूक हुई तो बेंक का छाख्खों का 


तुक़्सान होना संभव $, लेकिन मार और तजरुवेकार मैनेजर बहुत उम्दगी 


के रथ काप करते हें. 


दो बंको के फारोबार के हिंदसे जैर में दिये हैं भिनसे बादूम होगा 
के उनकी पह्िके साल्‍ू में कफ़ियत क्या थी और दस स्रार के बाद क्या हुई;-- 


डायरेव ?रों 
का काम. 


मैनेजर बैंक 
का काम, 


दो बैंकों की 
निम्नाक, 


९६ ज़मींदार हितकारी. 








आप 
के 
्भ्ष 


नरुपये का 


शुरू में था. 


जकल कित 


रुपये को विकता है. 


नाम बेंक, | मामूली जमा. | रक्षित जप्ा, 


हिस्सा कि 
हिस्सा आ 


[7 
८६ 









०८० ८:70: ४३०० १,९९७ २ १० 


घंगाल बेंक, 


इलाहाबाद बैंक, 





ब्ज्थ 


छे मुनाफ़ा नो 


सेकड़ा पी 





२२,००,०००। २३६,००,०००( ६०० ३४६१५, 


फोे| विछा, 


टैस्सेदारों 


| 








अकौन्टन्ट, १३, अऋ्न्टन्ट ओर पुहरिंगन बंक मेनेजर के मातहत रहके उसके 
मा व कुल हुक्गें की तामील करते हैं, मातहतान मैनेजर बेंक का फ़जे है के मेने- 
नज़ानती. जर की हर काम में मदद करें. वेंक की कामयाव्री का दारोमदार इनके 


काम पर भी मुनहसर है. अगर इनकी तरफ़ से हिसाव करने में, या भेने- 
जर को कार ज़रूरी से वाक़िफ़ करने में, या गलतियों और नुक़्सान 
आयन्दा की तरफ़ तबज्जह दिलाने में, ज़रा भी सुस्ती या भूल हो तो बंक 
का नुक्सान होना मुमकिन हैं, ओर खज्ञानची का यह काम रहता है कि 
जितना रुपया वज़र्ये करन्सी नोट, गवनेमनन्‍्ट प्रामिसरी नोट, चेक, हुंढी 
गिन्नी, पेसे, पाई वगरा आता है उसे वंक के खज़ाने में जमा करे, और 
जो रुपया, हुंडी, चेक और नोट अुनानेबा्लों को देना हो वह खज़ाने से 
निकालके उनकों फ़ोरन दे, और क्रजञख़्वारों को भी रुपया खज़ाने से 


[जे 


निकालकर दे और ऐसे काग़ज़ों को जांचता रहे कि जिनका जाली होना 


मुमकिन हो, मसरूून, नोट, हुंडी, चेक वगरह. 


बैंक के काथदे १७, बंकों की कारवाई मुताबिक चंद क्रायदों के हाती है जिनको 


( भार्टफिल्स क्म्पनी बनाती है, वे क़ायदे मुताबिक कानून रायजउलवक्त होते हैं. 


ऐसे 


ओफ एसोसि- क्ायदों को आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन कहते हैं. इनकी रजिस्टी व वक्त 


एशन.) 


क्रायम होने बेंक के उसके साथ ही होती है. 
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१७. हर बेंक में एक बड़ी रक्रम ऐसी रहती है जिसको बेंकवाले रिजिब्ड फंड, 


बहुपा खचे में नहीं लाते, और जिपतमें से थोड़ा थोड़ा रुपपा तब ही खचे 
में लाते हैं जब बड़ी विपत्ति आजाय. ऐसे रुपये को रक्षित जमा (२०३९७४- 
०१ पधत० ) कहते हैं. इस रक्षित जमा से अच्छा किराया देनेवाले मकान, 
गवनमेन्‍्ट प्रामिसरी नोट, और म्पूनिसिपेलिटी के करे के तमस्सुर खरीदे 
जाते हैं. ओर अक्सर रक्षित जमा का रुपया अच्छे से अच्छे बैंकों में भी 
बयर अमानत सूर पर रक्खा जाता है. इससे जमा भी बढ़ती जाती है 
और सूद या मुनाफ़ा भी मिल जाता है. मुख्तसर यह है कि ऐसी रक्रम को 
किसी खतरनाक काम में नहीं लगाते. 


१६, हर बेंक में हिसाब रखनेवालों को एड काग़ज़ अपने दस्तखतों 
का देना पड़ता है ताकि कोई जालसाज़ी न कर सके, दूसरे उनको एक 
हिसाब की किताब मिछती है मिसक्रो पासबुक / !?४४५ 30००८ ) कहते हैं 
इस किताब में एक तरफ़ थे कुछ ?क्रम दज की जाती हैं जो बैंक में जमा 
होती हैं, और दूसरी तरफ़ वे सब रकम दजे की जाती हैं जो हिसाब रखने- 
वाले खबे के लिये लिया करते हैं. जब कभी कोई रक्रप जप्रा की जाती 
है तो वेंकबाले बजाय रसीद देने के उस रक्रप को पासबुक में दजे कर 
के उसपर दस्तखत कर देते हैं. यही रसीद का काम देता है. सित्राय इसके 
बेंकबवाले शशमाही या सालाना हिसाब रखनेवालों से रक़में को तसदीक़ 
भी करालेते हैं, इससे हिसाब रखनेवालों को अपने हिसाब का हाल 
मालूम होता रहता है. जब कभी वे बैंक से रुपया लेते हैं या मंगाते हैं, तो 
वे बज्ञ्ये चेक्रों के मंगाते हैं, चेक वह काग़ज्ञ होता हे जिसमें हिसाब रखने- 
वाले की तरफ़ से यह दरख़्वास्त बुनाप बेंक होती है कि फ़रलां रक्रम 
मुताबिक रकम मुन्दर्जे उस काग़ज़ के भेरे पास भेज दो या मुझको दंदों, 
या जिस आदमी को में रुपया दिलाता हूं उसको देदो, अमृूपन तवालत 
से बचने के ख्याल से लाग ब ऐवज़ रुपये को अपने हाथ से गिनकर देने 
के उमर रुपये को बज़्ये चक देना पसन्द करते हैं, इससे यह होता है कि 
एक तो उनको रुपया अपने पास नक़्द रखने री ज़रूरत नहीं रहती, दुसरे 
वह आदमी जिसको चेक दिया जाता है वह बाद चेक का रुपया लेने के 
धोका देने की ग़रज़ से यह कभी नहीं कह सकता कि सुप्नको रुपया नहीं 
मिला, क्योंकि बेंक में रुपया पाने की शहादत इतमौनानो मौजूद रहते। है. जब 


बैंक का पाप्त 
बुक व चेक, 


शाखुहाय बैंक, 


बैंक का काम 

कच्चा पड़ जाने 
पर॒ लिक्कीडे- 
ट« की तक्- 
रुरी, 


अमानत का 
रुपया वापिस 
देन का तरीका, 


बैंक बिगड़ 
जाने पर अमा- 
नतवालों का 
कुछ ही रुपया 
नहीं डूबता, 


९८ ज़मींदार हितकारी. 


कभी उसका चेक बेंक में आता है तो चेक के ऊपर जो दस्तखत शोते हैं वे 
दस्तखतों के कागज से मिलाये जाते हैं, तब्र चेक्र का रुपया दिया जाता है, 
और उसपर पानेव्राले के भरपाई के दस्तखत भी करवा लिये जाते हैं 


१७, अक्सर जब कोई बेंह बइृत मालदार और सम्सब्ज़ हो जाता 


है तो वह अपने बेंक की शा्खों को बहुत शहर, या क्रस्‍्वों में खोल देता है, 
ऐसे वेंकों की शाखों के मुन्तज़िय को असल वेंक का एजन्ट न कि मैनेजर 


कहते हं इन शा्खों में भी करीब क्ररीब वेसे ही दफ़्तर रहते हैं जैसे कि 
असल बंक में. 


१८, जब कभी किसी बैंक का काम बन्द हो जाता 
किसी तरह से बिगड़ जाता है तो चन्द्र आदमी या कोई 


हे बे 
है या बह और 
दूसरा बेंक उस 


बैंक के काम को निपटाने के लिये व्‌ हुस्‍्म ज्िका जज अपने हाथ में ले 


लेता है, उस वक्त से उप बेंक का रहा सहा काम यानी वेंक का रुपया 
मदयूनों स वसूल करना, या बैंक की डिक्रियों का रुपया वसूल करना, 
या नाडिश करके रुपया वसूछ करना ओर झुताविक़ बमूडी के रुयया 
अमानतवालों और हिस्सेदारों को देना, वगेरह. ऐसे लोगों को या दूसरे 
ऐसे बैंक को जिसके हाथ में यह काम चला जाता हे इनको लिक्वीडेटर्स 
(॥+वर्णात4 ०-७ ) कहते हैं. ये लोग अव्वल बेंक के नोकर चाकर वशेरा 
की तनख्वाहों का और अपने कप्रीशन का रुपया काटकर बाकी रुपया 
अव्वल अमानतवालों को हिस्सा रसदी से देते हैं और जब अमानतवालों 
का रुपया देकर कुछ बच जाता हैं तो उसे हिस्सेदारों को हिस्सा रसदी से 
देदेत हैं. 

१९, हर बैंक के विगड़ने से यह लाजिप नहीं आता कि अमानत 
वालों का या हिस्सेदारों का रुपया न मेले. बहुतसे बैंकों में बाद उनके 
विगड़माने के भी अमानतवालों ओर हिस्सेदारों का पूरा पूरा रुपया मिल 
जाता हैं. इस मामले में बहुत कुछ बेंक़ों के डायरेक्टर, पेन मर, अहलकारान 
बगरा की नेकनियती, लियाक़ृत, और अमानतवालों ओर हिस्सेदारों के 
साथ हमदर्दी पर मुनहसर है. 

















जप पर केता+क न +>ल पे कको सर 








बाब छठवां, ९९, 


२०, बेंकिंग ( रुपये के लेन देन) के लिये दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत 
है यानी (१) नाम (८८०) और (२) कफ़ालत या ज़मानत (5८८पराता 9) 
जिस बेंकर का नाम निकला हुआ होता है, उसीके पास लोगों का अमा- 
नती रुपया ज़्यादा आता है, जिस बेंकर का नाम निकला हुआ नहीं होता 
या जो झूंटा, म्कार या फ़ेरवी मशहूर होता है उसके पास कोई अपनी 
अमानत नहीं रखता. 


२१, कफ़ालत लेने की ज़रूरत इसलिये होती है कि अगर रुपया 
क़ज़े लेनेबाले की जात से बसूल न होसके तो उसकी जायदाद से बगर 
तकलीफ़ वम्ल हो जावे, इसलिये खास क्रर्ज़ों क बाबत खास जायदाद 
मनकूछा या ग़र मनकूडा गिर्वी रकखी जाती हैं 


२२. जब कभी कोई बेर हिसी को क़ज़ देता हे तो वह यह देख 
लेता है कि आया कफ़ालत से उसको असल रुपया मय सूद मुनासिब, 
मिल सकेगा कि नहीं और जो हो शियार बंकर होते हैं थे इस बात को जानते 
हैं के जा कज़ेख्वाह अच्छी कफ़ालत पर रुपया लेते हैं उनसे ज़्यादा सूद 
मिलने की उम्भाद न करनी चाहिये. 


. २३. बेकरों को इस बात का हमेशा ख़्याल रखना चाहिये कि ज़्यादा 
सूद पंदा कर ने की फ़िक्र न करें क्योंकि जो छे.ग ज़्यादा सूद लेने की फफ़ेक्र 


छक 


में रहते हैं उनकी कफ़ालत अमृमन भरोसे के लायक नहीं होती. 


२४, कफ़ालतें तीन क्विस्म की होती हैं यानी :--- 


(१) ज्ञाती ज़मानत (?९+5०॥4| 5९८७६३)* 


(२) मनकूला जायदाद को जुमानत ( 56८प्रात9 ण॑ ह0990[० 
707096€7५), 


(३) गरमनकूला जायदाद की जमानत ( 96९८ ता गंतव99%- 


306 [)/0.9679५). 


२५. ज़ाती ज़मानत का भरोसा तब होता है जब ज़मानत देनेवाला 
लेन देन के मामलात में नेकनाम हो या ऐसा आदमी हो जिसके पास माल या 


बैंक चलाने 

के लिये दो 

चीज की जरू- 

रत है 

१. क्रेडिट नाम) 

२. सिक्‍यू(रेटी 
(कफुालत) 


सित्रयूरिटी 
( कफ़ालत ) 
की जरूरत, 


सिक्यूरिटी 
(कफालत) की 
देख भाल, 


ज़्यादा सूद का 
ठाल्च किया 
जाब तो कफा- 
लत मौतबत्रिर 
नहीं मिलती, 


कफालत को 
क्िस्मि, 


जाती जमानत 
का इतमीनान, 


थोड़े रुपये से 
कारोबार में 
ज्यादा मुनाफा 
नहीं होता, 


जायदाद की 
जमानत, 


मनकुला 
जायदाद की 
जमानत, 


१०० ज़मींदार हितंकारी. 
जायदाद काफ़ी है, या ऐसा आदी हो कि जिसकी आमदनी बंधी हुई 
हो, ओर वह चलनदार आदमी हो ओर सदट्वा वगरा कभी न करता हो 
या ऐसा आदमी हो जिसने अपनी जान का बीमा (॥वॉ€ घडठपाथा८ट० 
5९८७ा४७ ) ले रक्‍्खा हो ओर जिसके जान के बीमों की रक्कमों के अदा 
करन में किसी तरह का डर या शुबेह न हो, 


२६. ज़्यादातर लोग ऐसा समझे हुए रहते हैं कि लेन देन ऐसा होना 
चाहिये कि रुपया थोड़ा लगे ओर मुनाफा ज़्यादा हो. इससे यह होता है 
कि थोड़े दिनों के बाद वे अपना काम करने लायक़ नहीं रहते, और 
उनका बचा वचापा रुपया अदालतों में मुकृदमे लड़ने में इस तरह खच 
हो जाता है कि उनके पास कुछ नहीं रहता, ओर जितने लोग उनके साथ 
लेन देन करते हैं उनका काम चलना थश्किल हो जाता है, और बेंकरों 
को आखिर में दिवालिया होना पड़ता है, इसलिये जितने अच्छे बेंकर 
हैँ वे इस वात की फ़िक्र में रहते हैं कि हमारा रुपया भी न बिगड़े, सद 
मुनासिब भी मिलजाय, और कज़े ख़्वाह का काम भी इस तरह चलजाय 
कि उसको सूद मुनासिव देने म और असल रक्रम अदा करने में किसी 
तरह की तकलीफ़ न हो 


२७, जब कफ़ालत मनकूला या ग़रमनकूला जायदाद की होती है 
तो बेंकर अपना रुपया उस जायदाद को विक्रवाकर वसूछ कर लेते हैं 
ऐसी हालत में बेंकर लोग उतना ही रुपय; क़ज़ में देते ह जितना मय सूद्‌ 
के उनकी जायदाद से वसूल हो सके. जिन का्ज़ों में ज़पानत ज़ाती 
( ए८+5०74। 5९८४४ ) होती है उन कज़ों में जब असल रुपया मय 
सूद मदयून से वसूल नहीं हो सकता तो बैँकर लाग उस रुपये को ज़ामिनों 
के माल और जायदाद बिकवाकर वसूल करलेते हूँ 


२८. मनकूला जायदाद के कफ़ालत के मामले में उसी जायदाद की कदर 
ज़्यादा होती है जो जल्दी बिक सके. जो चीज़ जर्व्द, नहीं बिक सकती उसकी 
कफ़ालत अच्छी नहीं होती, जैसे जब रुई, मं,ती वगह की मांग नहीं होती तो 
उनकी कफ़ालत किसी काम की नहीं होती, ग़र मनकूला नायदाद को तब ही 
कफ़ालत ठीक होती है जब वह बिकने लायक़ हो आर इसके बेचने से 
असल व सूद का रुपया वसूल हो सके ओर जायदाद भी ऐसी हो कि 
जे। अच्छी ओर क्रायम रहने लायक हो, 
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२९, मकानों के मापले में बेंकर लोग उनकी कफ़ालत को उस हालत 
में ओर भी अच्छी समझते हैं, जब मालिक मकान ने मकान की हिफ़ाज़त 
के लिय आग का बीमा ( [#€ 5प्र-+्वाा22 5९टप9५ ) भी लिया हो, 
पकानों की कदर इस मुल्क में अक्सर उन शहरों में ज़्यादा होती है, जो 
सदर मुकाम पर होते हैं ओर जहां उनसे ज़्यादा क्विराया मिलता है और जहां 
उनकी क्रीमत ज़्यादा होती हैं, और वे फ़ारन बिक सकते हें 


३०, लोग उसी बंक को सरसब्ज़ समझते हैं, जिसमें अमानत का 
रुपया बहुत कम सूद पर आता हो ओर जिससे बहुत लोग अच्छी कफ़ालत 
आर जमानत देके ज़्यादा सूद पर रुपया कजे लेते हैं. रूपया कज़ देने में 
अमूमन रुपये को हिफ़ाज़त की गुंजायश रखी जाती है, मसलन किसी 
ने व ऐवज़ 6पये लेने के यह शते की कि अगर में इस म्ुद्दत में अदायगी 
न कर सकूं, तो मेंत प्रकान बिक्रवाकर उस रक्रम से रुपया बेंक अपना 
वसूल करे. ऐसी हालत में बेंकवाले यह करते हैं कि पहले मकान का 
तखमीना करते हैँ, मसलन १०,००० रुपया एक शरूस मकान की कफ़ालत 
पर मांगता हैं, ते। यह जांच लेते हैं के वह कितनी क्रीमत का मकान है 
और बिक सकेगा या नहीं, या उसमें से माकूल रक्रम किराये से आसकेगी 
या नहीं, १०,००० रुपये के कजे के लिये १२ या १५ हज़ार की मालियत 
का मकान होना चाहिये, 
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मिलकर काम करनेवाली सहकारी 
व संयुक्त कोठियां. 
३१, ऐसी कोठियों में किसी ख़ास काम के करने के लिये बहुतसे 
आदमी इकट्ठे हो जाते हैं और उस काम को प्रिलके और अपना रुपया 
लगाके करते हैं. ऐसी कम्पनियां तिजारत, कारखाने और खेती का काम 
अच्छी तरह चलाने के लिये 
का होता है, यानी।-- 


के 


जारी की जाती हैं, संयुक्त बेकिंग दो प्रकार 


(१) बह जिसमें बहुतंस बेंकर लोग मिलके एक बड़ा बंक बना 
लेते ६ 


गैर मनकूछा 
जायदाद की 
जमानत, 


सरसब्ज बेंक 
की पहचान, 


को-ओ परेटिव 


" सोसाइटीज व 


जाइनट स्‍्टाक 
कम्पनीज, 


हिस्सेदारों की 
जिम्मेदारी. 


हिस्स्दारों को 
लाभ, 


एग्रीकल्चरल 
बैंक. 


जराअती बैंकों 
से किन कार्मो 
के लिये रुपया 
दिया जाता है. 


१०२ जर्मादार हितकारी. 


(२) जिसमें छोटे छाटे हिस्सेदार मिलके महद्‌द ज़िम्मदारियों की 
संयुक्त कम्पनी बना लेते हैं 

एसी कम्पनियों के ईहैस्‍्सेदार छोटी २ रक्रमों के ।ईस्से बनाकर भी 
काम चलाते हैं. यूशप और अर्मरेका में बहुतसी कम्पनियां ( ८शाफ्ब- 
०९७ ) ऐसी हैं, जिनमें चार चार आने आठ २ आने तक के हिस्से होते हैं. 
जहां जिम्मेदार की ज़िम्मेदारी महद्‌द होती है वहां हिस्सेदारों की ज़िम्मेदारी 
अपने हिस्सों के रुपये के मुताविकु होती है, अगर कम्पनी को टोटा आजाय तो 
हिस्सेदारों की निन की जायदाद पर म्ुवाखज़ा नहीं हो सकता. 

इस क्रिस्म के वेंकों में छोटी छोटी रक्रमों के हिस्सेदारों को 
भी ज़्याद। मुनाफ़ा बाहरवालों की रक्तमों से होजाता है. ऐसी हालत में 
बाहरवालों को यानी बेंक में रुपया अमानत रखनेवबालों को उतना फ़ायदा 
नहीं होता जितना कि बेंक में हिस्सेदारों को होता है, क्योंकि अमानत 
रखनेवालों को सिफ़े मद व शरह मुक़ररा मिलता हे लेक्रिन हिस्सेदारों 
को कुल मुनाफ़ा हिस्से रसदी से मिलता हे. 

ऐग्रीकलचरल ( ज़राअती ) बेंक. 
#£27स्‍एप्रा(प्रायां उिद्यागार5. 

३२, ऐसे बैंक काइतकारों को खेती करने के वास्ते रुपया क़ज़े देते 
हैं, आजकल सरकार और छोगों की यह राय है के ऐसे वेंका की 
ज़रूरत इस मुल्क में बहुत हैं, क्योंक्रे साहकार लोग काइनकारों 
को बहुत दबाते हैं. वे लोग अच्बछ तो सूद ब शरह बास, 
पच्चास रुपया फ्री सेकड़ा ओर बाज़ वक्त इससे भी ज़्यादा लेते हैं,दूसरे उन- 
से जो कुछ मिल गया लेलेते है. उनसे जो रुपया क़ज्ञ लिया जाता है वह 
काइतकारी के कामों के लिये लिया जाता है, लेकिन वह उनमें तो खचे नहीं 
किया जाता है मगर दीगर कामों में खचे किया जाता है, इससे काशतकार लोग 
कभी नहीं पनपने पाते. चुनांच अगर लोग गांव में ज़राअती बेंक बनाबेंग तो 
ऐसी फ़जूल खर्ची करने से रुकेंगे ओर साहकार के पंजे से भी बचेंगे, 


जुराअती बेंक काश्तकारों को सिफ़ कारहाय मुफ़रिसले जैल के लिये 
रुपया कज़े देते हैं, यानीः-- 
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आर 


(१) बीज के खरीदने के वास्ते, 
(२) कुओं को बनाने के वास्ते, 


(३) बैलों को खरीदने के वास्ते. 
(४) खेती के ओज्ञारों को खररादने के वास्ते, 
(५) सरकारी प्रतालबा देने के वास्ते, 


ऐसे बैंको की निगरानी जब ऑफ़िसरान सरकार और ज़िलाहाकिम 
करते हैं तो काइतकारों को बहुत फ़ायदा होता है. 


अमूमन ऐसे बैंकों में काइतकार को सूद कम देना पड़ता है लेकिन हिस्से- 
दारों को भी मद माकूल मिलजाता हे. 


अगर गांव में गांव के लोग मिलकर ऐसा बैक छोटे सरमाये से क्रायम 
करें तो क्रायम करनेवालो को और काइतकारों को फ़ायदा होना 
मुमकिन है. 


० 8 


सरकारी बैंक में दिक्त और ज़ाब्ते की पाबन्दी बहुत होती है, 


जब कभी काइतकार लोग ऐसे बेंऋ से रुपया लें तो उनको समझ छेना 
चाहिये कि ऐसे रुपये के अदा करने के लिये हमारी फ़सलें मकफूल हैं 

ऐसे बैंकों में लोग अपनी अमानतों का रुपया तभी रखते हैं जब उन्हें 
इतमौनान हो कि हमारे रुपये मारे न ज हे और सरकार काश्तकारों को 
खुश हाछ रखने के लिये तकछीफ़ उठाने को भी त्यार है. 


संयुक्तदेश के लोकल गवनेमेन्ट ने काइतकारी बेंक की एक और शक्ल शुरू 
की है और उसका तरीका यह हैँ कि एक गांव के या चन्द गांव के काइत- 
कार और ज़र्मादार मिलकर एक रुपया या चन्द रुपये का हिस्सा मुक्करर करके 
& अन लिमिटेड ” या “ (छिमिट॒ड ” बेंक बनाते हैं और उसकी रजिस्ट्री 
कराते हैं. 


निगरानी. 


सूद का फायदा, 


गांव में जमा - 
अती बैंक कायम 
करना. 


सहाक्षयत , 


फसल फकी 
कफालरूत, 


इतमीनान होने 
की जरूरत. 


संयुक्तदेश का 
तरीका. 


डिमिटेड बेंक 


और अनलिमिटेड | 


बेंक में फर्क 

देहाती बैंक डि- 
स्टिक्ट बेंकसे कर्ज 
हे सकती है. 


डिस्टिक्ट ब्रेंक 
को ताराफ. 


सरकारी बेंक से 
लेनदेन. 


देहाती बेंक से 
लेनदेन, 


संविंग्स बैंक्स . 


१०९ ज़मीदार हितकारी, 


डिमिटेड बेंक में ब क्रद् हिस्सा ज़िम्मेदारी होती है ओर अनलिपिटेड 
बंक में शुरका की कुल जायदाद पर असर पड़ता है. 


एसे बेंकों को देहाती बक कहत हैं ओर उन देहाती बैंकों को आठ 
आना फ्रो सदी सूद पर रुपया डिप्टिक्ट बेक से क़जो मिलता है और उस 
रुपये को काश्तकारों को १) फ्री सदी सूद पर देते हैं. जो मुनाफा होता हे 
उसमें से आधा या कोई हिस्सा हिस्सेदार तक़सीम कर लेते हैं ओर बाकी 
हिस्से का रिश्नवे फंड में शामिल करते जाते हैं भिसके ज़र्ये से यह उम्मीद 
की जाते है हि एक जमाने में हर एक मज़े का बेंक इस काबिल हो 
जावेगा रि वह अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सक, 


डिस्टिक्ट बेंक में इसी तरह पर हिस्सेदार होते हैं और वह लिपिरेड 
बंक होता हैं. इस वेंक में सूदी रुपया अभानत का रक्‍्खा जाता है और 
उसकी सरपरस्ती साहब कलेक्टर ज़िला करता हे, 


गवालियार गवनमेन्ट ने इस आसानी के लिये हर तहसौल में एग्री- 
कलचरल बंक़ खोला हैँ ओर उपसे हर शख्स को हलके सूद पर रुपया 
मिलता है. पस फुर्देन फुदेन जिस तरह पर लोग रुपया लेकर अपना कारवार 
करते हैं, अगर देहाती बंक खेलकर परगने के बेंक से रुपया कज्ञ ले तो 
उनको बहु। बड़ा फ़ायदा हो सकता हैं 


हर शख्स को रुपया लेनके लिये तहसीछ में जाना न पड़ेगा, हर 
शख्स को ज़मानत की तलाश न होगी, हर शख़्स को तहसील के अमले से 
काम न पड़ेगा, रुपये का लेन देन परगना बेंक से मेनेजर बेंक 
करेगा और घर बेठे हर शख्स को रुपया दे सकेगा. इस ज़र्ये से काम कर ने- 
बालों को भी फ़ायदा होगा ओर आप बेठे वबैंकरों के फन्दे में न फसेंगे ओर 
एक ज़माने में सतफ़ सपोर्टिंग यानी अपनी आप मदद करनेवाले बेंक हर 
गांव में बन जाबगे. 


३३. सेवबिंग्स बेंक्स ग़रोब आदमियो के बेंक को कहते हैं, ऐसे बेंक में 
ग़रीब आदमी दो दो चार चार आने भी जो उनके पास बच जाते हैं उन्हें 
रख सकते हैं. ऐसे बेंकों के बनाने का सबसे बड़ा फ़ोयदा यह होता है 
कि उनमें ग़रीब आदमी एक तो किफ्रायशशार और नेकचलन हो 
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नाज चूटन की कछ. 


बाब छटवां. १०५ 


जाते हैं. दूसरे थोड़ा थोड़ा रुपया जमा करते रहने से किसी रोज़ 
वे मालदार भी हो जाते हैं, और इनका दरिद्र भी निकल जाता है. सर- 
कारी बड़े शहरों के वेंकों में एक्क शाख सेविंग्स बेंक की भी हुआ करती है, 
जिसमें ग़रीब आदमी इकन्नी, दोअज्नी तक भी जमा कर सकते हैं, इस 
मुल्क में सरकारी डाकखानों में बहुत जगह सोविग्स बेंक्स मं.जूद है. इनको 


० 


पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बेंक्स कहा करते हैं, 


बाव ७. 


कॉस मिटाना: 


नम्बर, विषय, 
१, कॉँस से खेती को नुक़्सान होता है 
२, वेपरवाही स कॉस बढ़ जाता है 
३. कस मिटाने की तरकीबे!-- 
( १ ) पानी से गलाना. 
(२) गहरा खोदकर उखाड़ देना और जला देना. 


(३ ) नील, अंढी, सन बग़रा की खेती करना, 


बाब सातवां. 
कस मिटाना: 


१, काँस खेती को बहुत जुक़्सान पहुंचाता हैं. जब इसका बढ़ना शुरू 
होता है तो यह खेतों के सब हिस्सों में फेल जाता हैं. यहांतक कि नाज 


के पेड़ों के लिय जगह नहीं रहने पाती. 


२. मामूली किसान कॉस के फेलने से बहुत डरते हैं, लकिन उसे 
दूर करने की कोशिश नहीं करते. बावजूद इसके के इसके नष्ट करने के 


बहुत स उपाय होते हैं. याद रखना चाहिये कि कांस ज़मींदार या किसान 
की बेपरवाही से बढ़ता है. अगर कांस खेत में दीखतेही अच्छी तरह जड़ 
से उखाड़ दिया जाय ओर इसके बीज मय जड़ों के फूंक़ दिये जांय तो 
इसका बढ़ना ओर फेलना बंद हो जाय लेकिन शुरू में काइतकार सुस्ती 
कर बेठते हैँ ओर ज़मींद्ाार इस बात की निगरानी नहीं करते, नतीजा यह 
होता है कि कांस बढ़ता ही जाता है जिससे काइ्त कम हो जाती हे और 
काश्तकार व ज्ञमीदार दोनों का सरीहन्‌ नुक्सान होता है, ज़मीदार को इस 
बारे में ग़ाफ़िल नहीं रहना चाहिये और काइतकार सुस्ती करे तो ताकीद 
करके फ़ोरन कांस को निकलवा देना चाहिये, लेकिन यह होना उसी वक़्त घुम- 
किन है जब कि जमींदार को अपने नफ़ा व नुक़्सान का ख़्याल हो, वह ख़ुद 
अपने गांव की गश्त करके देखे या इस बात की ख़बर रकखे. यह बात ध्यान 
में रखनी चाहिय कि जो जमीन हमेशा खूब जोवी जाती हैं और जिस पर 
निंदाई अच्छो तरह से की जाती है ओर जिसमें खाद खूब डाला जाता है 
उसमें कांस कभी नहीं पेंदा होता. 

३,--(१) जब कांस किसी खेत में बहुत होजाय और उसका हाथ से 
उखाड़ना मुश्किल हो तो जमींदार या काइतकार को चाहिये कि उसके 
चारों तरफ़ मिट्टी की ऊँची मेंद बांधे, इससे बरसात का पानी उसमें भर 
जायगा. इस पानी को चारया छ महीने तक भरा हुआ रहने देना 
चाहिये. इसका नतीजा यह होगा कि उस कांस की जड़ें और पेड़ मय 
बीजों के सड़कर गल जायेंगी ओर दूसरे साल वह ज़र्पान फ़सल के लायक़ 
हो जायगी, मगर यह ख्याल रहे कि कांस उसी हालत में गलेगा जब पानी में 
डूबा रहे, अगर उसका [सिरा पानी से ऊपर रहेगातो कांस न गछेगा, 


कांस से खेती 
को नुक़्सान होता 
है. 


ब्रेपरवाही से 
कांस बढ़ जाता 
न 
है. 


कांत्त मिटाने 
की तरकीदबे. 


११० जमींदार हितकारी- 


इसलिये अगर बषों कम हो ओर कांस जरूद बढ़े तो उसको काट देना 
चाहिये ताके पानी के ऊपर सिरा न निकछे, 


(२) दूसरी तरकीब कांस को निकालने की यह है कि जब जाड़ों में या 
बक्षत ऋतु चेत बेसाख में वषो हो तो कांस के खेतों में विछायती या देसी हल से 
जो खास इस ग़रज़ से बनाये गये हैं ओर जिनकी तसवीरें इस किताब में दी 
गई हैं एसी गहरी जुताई करे रे मिससे कांस के कुछ पेड़ जड़ से उखड़ 
कर ऊपर आजावें, फिर उन्हें इकट्ठा करके आग से फूंक दे. इसके पीछे 
ग्रीष्म ऋतु जेठ आसाढ़ में भी उसी हल से जुताई करनी चाहिये. इमसे जो 
कांस के गिरे हुए बीजों से पोदे उगे होंगे वे भी निकलऋर ऊपर आजायेंगे. 
जब वे इस तरह ऊपर आज़ांय तो उन्हें एक जगह जमा करके सुखाकर 
फूंक देना चाहिये, 

(३) बहुत लोगों की यह भी राय हैं कि जिन खेतों में कांस जमा हुआ 
हो उन्हें हल से खोत के उनमें नील, अडी, आल या सन घना वो दिया 
जावे. इससे यह होगा कि इनके पेड़ कांस के पेड़ों को दबा देंगे, ओर कांस 
का बढ़ना बन्द हो जायगा. नौल, अंडी या सन के पेड़ कांस के पेड़ों से 
जल्‍दी बढ़ते और पनपते हैं. जब दो पेड़ों में एक पेड़ जल्दी बढ़े ओर पनपे 
तो वह दूसरे पेड़ की बढ़त को बन्द करदेता हे. 

यही कारण नील या सन बग्ग रह के बीजों के बोने का होता हैं, कांस 
की जड़ ज़मीन में बहुत गहरी जाती हैं. इसवास्ते जबतक गहरी जुताई 
नहीं होती है या पानी से नहीं गलता कांस मुश्किल से जाता 


जिन जगहों पर कांस के दो चार पेड़ भी होते हूँ वहां जब कांस 
फूलता है तो हवा से उसके फूर्लो के डुकढ़े जो दूसरे खेतों में पहुंचते हैं 
बहाँ भी कॉंस पेदा होजाता हैं. कांस का बीज कांस के फूल के साथ 
रहता हैं. इसलिये ज़मींदार को चाहिये कि अगर एक पेड़ भी गांव में हो 
तो उसको फूलने से पहिले काट देवे. 

अगर किसी बड़े कित आराज़ी में कांस होजावे ओर ज़मींदारों की 
ताक्रत से यह बात बाहर हो कि ऊपर लिखे हुए तरीक़ों के मुताबिक कांस 
की जड़ खोद दें तो उनको चाहिये कि कांस को हमेशा फूछने से पहिले 
काट डाले, इससे भी थोड़े दिनों में कांस जाता रहेगा. 


वन ननम>»+ 24 >>. जाका कमाने -नाकन, 


जमीनसे कांस खोदूकर निकालनेका हल 
अंग्रेजी - 





जमीनसे कांस सखोदकर निकालनेयका हत 
दर्सी, 
ये हल गटिर्दग्वालियर णजिल्हेमें जमीदारोके पास हैं 


53 ध ग 04% है रच ढ़ पु 
। ५, 4 3 ० 28 3 यो 22072 








चित्रशाला ज्रेस, पूना है 





। रा है| का  ु] 
702 
4१! 

| (॥ हर 


व्य 


केक 2” 








कंदूर लाइन का नकशा !' 


वित्रशाला प्रस, पूना । 


बाब आठवां. 


दरख्त लगाना. 


१, हर गांव में अलावा मज़रूआ ज़मीन के थोड़ी बहुत ऐसी आराजी 
ज़रूर हुआ करती है जिसपर कोई ज़राअत की फ़सल नहीं होसकती, 
और अक्सर बेकार पड़ी रहती है. कृदरत ने कोई आराज्ी ऐसी नहीं 
रकखी है जो किसी न किसी काम में नहीं आसकती हो, होशियार व 
अक्लमंद जमींदार बही कहला सकता है जो अपनी ज़मीन को खाली न 
पड़ी रहने दे, ओर हर क्रिस्म की आराज़ी को किसी न किसी काम में 
छावे ख़्वाह वह फ़सल ज़राअत की हो या दरख्तों को. 


२, दरूख़्तों के लगाने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह होता हे कि 
एक मतेबा दरख़्त के लगजाने पर उसको साल ब सार छगाने की 
तबालत नहीं पड़ती, काट छांट मात्र ज़रूर करनी पड़ती है, और एक 
दफ़े भेहनत, निग्रानी व सफ़ो करलने से असे दराज़ तक साल ब साल 
फ़ायदा हासिल होता रहता हे. 


३, दरख्तान से मुख्तलिफ़ क्रिस्प को कारआमद अशियाय मुहस्या 
होती हैं जो दर मुल्क की तिजारत ओर व्यापार में बड़ा द्िस्सा लेती 
हैं, मस्लनः-- 


(१) शीशम, सागोन, बीजा, तेंदू, साज, ओर बबूल की लकड़ी 
बहुत से किस्म के कामों में आती हें. 


जर्मीदारी के शख्तलिफ़ कामों के लिय और मकानात के लिये जो 
लकड़ी दरकार होती हैं वे तमसीलन ज़ल के नक्शे में 
बतलाई गई हैँः-- 


द्रस्तों की 
प.सल लगाना, 


दरख़्तों की 
फ़्तल से फ़ायदा, 


दरख़्तान से 
कौनसी अशि- 
याय मुहय्या हो 
सकती हैं और 
वे कौनसे 
कामों में भा 
सकती हैं! 


११४ जमीदार हितकारी- 





काश्तकारी काम मस्जन इल, 
जुवा, गाड़ी का ढांचा 





कुए का थाल बगरह इमारतों का काम 

















बंग बनाने पें, 
जा .. हऊ, जुवा, गाड़ी के | बबूल. ।गगरी,कुते-| बबूल, | खंबे, शहतीर. दर- 
पहिय, का ढाना वाज़े. 
सेंबत्ता .... ऐ. व पहिये को । 
| नाभ. । 
हलदू..... हल, जुबा, गाड़ी के । हलदू. | तख़ते. 
| यु | । 
५ । 
पिरस .... हल. जुत्रा, गाड़ी $ | सिरस, | थारका. | सिरस, | बल्नियां, तह्ते. 
| पाहिय: । 
धोकड़ा .... रेंहट की लकड़ी, गाड़ी । धो. | बल्ियां: 
की फड़- । । 
महुवा .... हुंवा,पहियों की नार. | महुवा. | कुबे का | महुवा. : तह्ते, बल्षियां. 
गाड़ी के ढ(चे. ना, गिर्री है 
। - समल,. | पानी के । 
हक ! 
सालर ....! मबेशी के पानी पि- ; | 
| लाते के होज़: । 
| ऋाश्तत्रार के आटा । 
| गूंदन का कंठोती, ! 
ढाक,. पानी के | /” | 
। । अन्दर 
| ऊ 
अम 2तास. क्‍ जुवा, पत्यों को नार | .... : ... अमडछतास, शहतीर, खंबे बगरह, 
गार्ड, के ढांचे. । 
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एक जगह से पोधे को उखाड़के दूसरी जगह लगाने का आजार, 


बाब आववां. ११५ 








काइतकारी काम मसलन हल, 


ह कुए का था रगरह 
जुबा, गाड़ी का ढांचा 53 अप कक 


इमारतों का काम, 














बन।न में, 
बग्ररह. ह 
घामन .... जुवा, जली. मल .«. | धामन. | लकड़ी आसानी से 
मुड़ सकती हैं. ख़्दार 
चीज़ें बन सकती हैं, 
करेनज.... हल, मा इह० ४ कुसुम. । बल्ली- 
कुसुम .... हल, जुबा, पुदठी व 
नार, 
कदम -:-। इल, जुबा, व दीगर 
ओजार काश्तकारी. 
सादड़ .... ऐ्‌ | सादड़. ' बन्ली 
बेरी  ..-. जुबा, पहिया. बेरी. | थाछा. | वेरो. | अहतीर, यह भी लचक- 
| दार लकड़ी हैं. खम- 
| डा चौंज़े बन सकती 
| | है. 
खेर. पहिये. खेर, | थाला. 
| 
लिसोड़ा ....! पुटी, आरे. लिसोड़ा. थालेवररह 
शीशम .... पहिये. शीशम. है शीध्रम. ,शहतीर, हर च॑.ज 
! | बनती ६ 
तेंदू अरे गाड़ी का ढांचा. | .... . -« | तेंदू, बच्ची: 
सागोन ...., पहिये. सागोन यालेवरीरह, सागोन. . कुछ काप् इपारती. 
धोकड़ी ....' पुद्ठी, गाड़ी का ढांचा. धोकड़ी थालेवगरह, धोकड़ी. , ब्नियां. 
! | 
बेल. ...- गाड़ी का ढांचा. ० । «» | बेल. 'बन्लियां,खराद की चीज़ 
गुरजेन .... हि । गुरजेन, थालेबगेरह गुरमेन. | तख़्ते, शहतीर 











११६ जर्मीदार हितकारी. 





फू निया, काम मसलन हल, 


रे कु बगे | < 
जुबा, गाड़ा का ढांचा हर बनाने में रद इमारतों का काम, 
वबगरह, हे 


श्कदानिया, गाड़ी का ढांचा, 





जज आलत+त++_+_ 


+ 
७ 
ह्ष 


मालकरे ....] पहिये वग्रेरह बन |पालकरे.| थाका. | मालकरे. | शहतीर, तख़्ते.. 


)) १ 


सकते हूं. 
बन अजन, | छह्े वगरह. 
. | खिरनी. | दरवाज्ञा व चौखटा. 
कोहा, 'थालेवगरह| कोहा, | कड़ी: 
तिनस ....| इल, जुवा बग़रह, | तिनस. 


आम. | थाले,. | आम. | तख़्ते. 


जामन. | हुए के | जामन. | बल्ी. 
अद्र 
5 कोठी. 
का 
(२) महुवे का फूल खाने और शरात्र खींचने के काम आता है ओर 
छोले का फूल रंग का काम देता है. 


(३) पारिजातक के फूलों की डालियों से केशरी रंग उम्दा और 


क्रीमती बनता हैं, ओर इसके सियारी के लकड़ी की डालियां 
और कीरे भा बनते हैं 





(४) आम, इमली, जामन, शहतूत, नौबू, नारंगी वगरह के फल 
खाने में आते है 

/५) महुवा, करंज, अरंड, नीम, हिंगोट, दुसुम दंगरह के बौज्ञ से 
तेल निकलता हैं. ही 

(६) मेंदू ओर सेंथे की पत्ती बीड़ी बनाने, शहतूत और अरंड की 
पत्ती रेशम के कीड़ों के पाछने में काम आती है, और कई 


दरणख्तों को जमीन की सतद्द के पास काटा है | 





ड्ड। 


कल रही 


से शास्त्र नि 


के ढूँों 





७५, दाक के 3१. ११ १९ 


ण्ट ० ७ 


बाब आठववां, 


दरख़्त की पत्ती मवेशी के लिये चारे का काम दे हैं. 
रामबाण के पत्ते स सन निकलता है. 


(७) बबूल, सादड़, रंवज्ञा, आंवला बग्ेरह का बकर चमड़ा रंगने 
में काम आता है. 


(८) दुधी, आंक, मरोड़फली, सेथा वगेरह के बकछ से सन या 
रेशा निकलता है. 


(९) सालर के दरख़्त से गोंद व लीसा ओर सुधेर की बेल से 
रबर मुहय्या होता है, और खेर से कत्था पैदा होता है. 
खजूर के रस से शक्कर बनती है. क्या वजह कि बाद 
अपने काम में छाने के इनको मंडी में भेजकर फ़ायदे से न 
बिकवाया जावे! 


(१०) अलावा इनके हज़ारहा क्रिस्म के दरसख्त ऐसे हैं कि जिनसे 
मुख्तालिफ़ क्रिस्प की अदवियात व्‌ दीगर आशियाय णो 
इन्सान को मुख़्तलिफ़ कामों में इमदाद देती हैं. क्या वजह 
है कि ये मुहय्या कीजाकर बेची न जावें ! 


सूचना:---बतौर ।निसाछ के एक फेंहरिस्त यहांपर दी जाती है, 


« ढाक के पते (वास्ते पत्तछ). | 
« महुवे के ,, है... | १५. ,, अइसा. 
| 
। 
| 
॥ 


फेहरिस्त जंगल के पेड़ों, पत्तियों, चूरा, फल, जड़, अं.पधि, बगरह की. 


१७, पत्ती गोखरू, 


अचार के ,, १3. १93 
छोला के ,, वास्ते दाना 


१६. ,; अह्मी. 


१८, ,, मीठा नीमाम. 


६. पत्ती छोटी दुधी. ।. १९. ,» आसा पाला, 
७, » गोंगच. | 2०, » छरेदी. 
८.  ,,  सिराली. २१. ,, अकरकरा, 
९, ,, पमरा . २२. ,, गुडमार, 
१०, ,, सीताफर, २३. ,, विषस्छ, 
११, ,, दिंसराज. २४, ,, मेंहदी, 
१२, ,, गेंगेर, २७. ,, मोारण्ख, 
१३, ,, आगाएिया, “ २६. ,, चंदन, 


१७.  ,, नील वास्ते खिजाब. 


११७ 


११८ 
२७. पत्ती बड़. 
२८. » तेंद: 
२९. ,, माल झन. 
३०. , पत्ते नाय. 
३१. +, भेंट कटेरी. 
३२. » पोकड़ी: 
३३. मेहंदी का चुरा. 
फल. 
३9७, फल दूधी. 
मोटी जड़ 
१. जड़ गं.दरा. 
२. ,, इंदौरन. 
३. ,+ छाल बूटी. 
छु, ».. मअक.ल. 
७. ,,  ईमलोरा. 
६. ,, गर्छसर काली. 
७... ,,. ईमराल. 
८. ,+ चितावर, 
९. , बेंदरी (बेर). 
१०, ,, नोगरमाथा. 
११, ,, पत्थरचटा. 
१२. ,, केरेंटी 
१३. ,, जंगली अदरक. 
१७. ,, भंटकटेरी. 
१७५. ,, तिपनी 
१६. ,, जेगली भिंडी. 
१७. , सितावर. 
१८. ,+ गगेरुवा. 
१९. ,, गुलेबांस. 
२०. ,, मेनमूर- 
२१. ,+ केर. 
२२. ,, किरकी. 
ए क्न्द्‌ः 
/ के 


२३. जमींकन्द. 


प्र्मीदार शितिकारी, 


२४. 
२७०. 
२६. 
२. 
२८ 

२९. 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 
३१३४. 
३५७. 
३६. 


कीलीकन्द . 
चायकन्द. 
मिराचिया कन्द. 
तालिया कनन्‍्द, 
कायकन्द . 
कालाकन्द. 
सुवरकन्द. 
ककार का गद्द- 
बजरकन्द . 
केरकन्द. 
बिलाईकन्द . 
अगया. 

बन सिघाडा मय जड़, 


साधारण जड्‌, 


(5 ७ ४0 6 ९ ८४ ७0७ “७ 


न ७9 छः >थ ०3 9 थ 
री हज ० ७ ०७ “७४ ०७ ,./९ 


ढाछ >ाीछ 
9 


जड़ अकबव्वा. 

. अड्सा- 
सेमल. 

9१ निरगुंडी 

४». गजपीपर. 
». मरोरी. 
कारे बिछवा. 
सफ़ेद गोंगची. 


».. दिसमूल. 
सुखे गोगची. 
नागर मोथा. 
मनविरिया नागर. 
पारेशर मूल. 
काली मघूसली. 
सफेद मूसली. 
इमलोरा. 


खरंटी. 
गोलछार. 


हज 


दरख्त को काटने के पांछे हूँठ से फिर शार्खे निकल रही हैं। 








कम >नननन-++>० ५०० 
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हे 


लि बन अिौ+-+>+८->>-++--+-..००ब. ० 








दरख्त के ढूँठ स शा्खे नकल रही है । 
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बाब आठवां, 


जलनीम, २०. फह गंगा. 
हरी रनखड़ी. १. » बंहेडा. 
(#6०८8| 72/099८६७) . २२. ,, महुआ. 
करार. २३. बीज ऊदऊछी. 
केर. | २४. ५ बीर बोहटी. 
आंबला. २७, छोछे की मिंगी. 
दंड २६. फल सॉजना. 

| २७ बीज बकायन. 
28 २८. ,, गड्टूल घांस. 
कक २९. अमलत स. 
दखनी गोखरूर, लक ह जिरव ई, 
मके.ई. ३१, ,, बंबूल, 
हे ३२. फल हार सिंगार. 
5 ३३, ककोंछे की मिचे, 
64 ३७. बीज चिरोला. 
किदे, री. ३७०. ५  हैसला. 
जंगली भिंडी. ३६ ,, अचार. 
बनबेर. ३७ फल भंडारे. 
बेर. ३८. जल कसर, 
हम ३९. साटर का वन्दा 
कक ४५०. जंगली अरंडी. 
जल (डी. ४१, बीज धो. 
फचफ.वा. 9३२. फल दुधी 


(११) अलावा दरख्तों के ओर बाज्ञ क्रिस्प की घास भी ऐसी हैं 


जो कारआमद होती हैं, मस्ूठन रोसा व लेमन घास से 
एक रुशबूदार तेल निकलता है. एक क्रिस्म की मूंन की 
घास से रस्सी के लिये मूंग ओर चिक के परदे ओर मूंढे 
वगरह बनाने के लिये सरखंडा मिलता है. भावर घास से 
कागज और चढाई बनती हैं. छूसने और गिनाघास, 
चारे के काम में आती हे. घोड़े और दूध देनवाले जानवरों 
को थोड़ी ही मिक्रदार में देने से वे तेयार व खुशहाछ 
रहते हैं. हमारे यहां के अज़छाओं में काश्तकारान, न 
छूसने बोते हैं, न गिनी घास, मगर पंजाब, राजपूताना 
ओर हिन्दुस्तान के दीगर हिस्सों में जहां के ज़मींदारान को 
शोड़ा हा पालने का शाक्र है वहां अमूमन ये चौज़ें बोई 
जाती हें. 


दरए्तों से 


द्वोते हैं 


१२० 


जअर्मीदार हितकारी: 


9, ग़रज़कि दुनिया में इंच्बर ने कोई ऐसी चीज़ पैदा नहीं की है 
अंरक्‍याफ्रयदे जिससे इन्सान कुछ न कुछ फ़ायदा न उठा सकता हो; अलबत्ता अगर 
कमी है तो इसक़दर कि हम अभीतक पूरे तोर पर वाक्रिफ़ नहीं हैं कि 
कान कान दरख़्त किस किस क्विर्म की आराज़ी पर होसकता है, ओर 
किस तरीक़ से लगाया जासकता है. अलावा उन फ़वायद के दररख्तान 
से ओर बहुत से ऐसे फ्रायदे निकलते हैं कि जिनकी क्रीमत तिजारती 
उसूल पर क्रायम नहीं होसकती, मगर जो दरअसल इन्सान की 
आसायश ओर बहबूदी में बहुत कुछ इमदाद पहुंचाते हैं. ये फ़ायदे हस्ब 


ज़ल हें-- 


(१) दरख्त का साया-इससे मुसाफ़िर ओर जानवर गरमी 


(२ 


(३ 


ि७कननरी, 


जननी, 


के मौसम में फ्रायदा उठाते हैं. 


ज़रई फ़सलों की हिफ़ाज़त-दरख़्तों को बा क्रायदा 
तरतीब से लगाने से ज़रई फ़सलों की हिफ़ाज़त तुसार, 
है 9. ० च्ैे ्ै बे 

और गर्मी से होती है, ओर अगर बाड़ के तौर पर 
लगाये जांय तो फ़सल चराई व जानवरों की बेजा मदाखलूत 
से महफूज़ रहती हैं 


राख--दरख़्त ज़मीन के ज़रखेज़ी को ज़्यादा करते हैं, 
उनके पत्ते सब्ज्ञ ओर खुड्क खाद का काम देते हैं. दरख़्त 
अपनी गहरी जड़ों के ज्ञरिये से ज़मीन के नीचे की तहों से 
परवारिश देनेवाले अजज्ञा जो पानी में घुले रहते हैं या जो 
बवजह उन नड़ों के तेज्ञाव के पानी में घुछजाते हैं, ऊपर 
खींचते हैं. इनसे दरख़्तों की परवरिश होती है ओर बाद 
को यह परवारेश दनवाले अजज़ा पत्तों में जमा होजाते 
हैं जो हरसाल दरख्त से गिरते हैं 


हर शरतस जानता है कि दरख़्त के पत्तों से राख ज़्यादा 
निकलती है ब मुक्काबले उसी प्रिक्रदार लकड़ी के, इस तरह 
पर दरख़्तों के ज़रिये से ज़मीन के नीचे की तहों के जरखेज़ 
फरनेवाले अजज्ञा सतह ज़मीन पर साक ब साछ आते रहते हैं 


शाग्तों को डेड़-दो फुट तने से छोड़ कर काटा है; इसलिए फि द्रणझ्त में छोटी 
छोटी शाझ्खे और मुलायम पत्ते बहुत से निकलें ( देखो फिकरा ११ पृष्ठ १२५)। 
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नं० २ के दरख्त में शाखों के चारो तरफ बहुत सी नई छोटी छोटी टहानियाँ और पत्ते 
फूटे न ( देखो पृष्ठ १२५ )। 
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बाब आववां- १२१ 


कर 


और दरख़्तों के नीचे से वहकर खेतों भें चले 
जाते हैं 


(४) बारिश का ज़्यादा होना--जहां कहीं दरख्त ज़्यादा होते 
हैंया जंगल होता है वहां बारिश अमृभन ज़्यादा हुआ 
करती है, ओर बारिश को नमी का फ़ायदा ज़्यादा म्ुददत 
तक बना रहता है, ओर जाड़ों में सर्दी, गर्मी में गर्मी, कम 
होती हैं; यानी मोसम ज़्यादातर एतदाल पर रहता हे. 


(५) प्रिष्टी की बहने से रूकाबट--दरख़्तों की मोजूदगी से दलवां 
ज़मीन की सतह पर की बारीक मिट्टी उस मिक्रदार में और 
उसक्दर जरदी नहीं बहजाती जिसक्रदर ख़ले हुए पहाड़ों 
से बहमाती है. इस मिट्टी के बहजाने से ज़मीन कमज़ोर 
होजाती है. 


(६) बेहड़ बनने से रूकावट--दरख़्तों की वजह से बेहड़ नहीं 
बनते; यानी दरख्त मिट्टी को बहने से रोकते हैं, और उनकी 
जड़ों की वजह से मिदट्री का कटाव भी नहीं होता; क्योंकि 
ऐसे हिस्सों पर जसा कि हमने ऊपर बतलाया है पानी जोर 
से नहीं बहता, बल्कि ज़र्मान में जज़्ब होऋर आहिस्ता 
आहिस्ता नीचे की तरफ़ चश्मे ओर सातों में जाता है. 
दरख्तों के कटजाने का बुरा असर हमारे चंबल के बेहड़ों 
में साफ़ नज़र आता है, जो साल ब॒ साल ओर बढ़ते चले 
जाते हैं, ओर जिनसे हज़ारहा बीघे आराज़ी काइत के लिये 
नाकारा होगरे है 


५, दरख़्तों से बाज्ञ ओक़ात ज़राअत की फ़सलों को नुक़्सान भी 
पहुंचता है, मगर यह अप्रूपन उसवक्त होता है कि जब उनके लगाने में कोई 
बेतरतीबी कीगए हो, या आयन्दा उनकी काट छांट और निगरानी प्रें 
उनकी गफ़छत रक्‍्खी गई हो. ज़्यादेतर नुक़्सान यह होता हैँ कि दरझ्तों 
के साये से फल की पेदावार कम होजाती है. अगर दरख्त छगाने में 
खेत से फ़ासले का झूयाढ ठीक करलिया जाय ओर उनकी काट छांट 
ठीक वक्त ओर मोक्ते पर होती रहे तो यह लुक़्तान कम होसकता है, 


दरक्ष्तों से 
ज़राअत को 
नुक़्तान कब 
पहुंचता दे १ 


दरख़्तों के 
लगाने की तर- 
कब. 


ब्रॉज बोकर 
लगाना, 


- १२२ ज़मीदार हितकारी. 


: बालक बिलकुल दूर होसकता है. अब हमको चन्द ज़रूरी उम्ूल दरख़्तों 


के लगाने ओर उनकी तरतीब, निमरानी, काट छांट के लिये बतलाना है. 
इस मॉक़े पर इन कार्मो के लिये मुफ़स्सिल हिदायत दिया जाना नामुमकिन 
है क्योंकि इन उमूलों की पावन्दी में हस्त्र ज़रूरत मौका, आब हवा व 
मक्सद जो इन दरख़्नों के लगाने का है ज़रूरी रदोबदल किया जाना 


' छाज़मी है. 


६. दरख्तों के लगाने से पहिले यह दरयाफ़्त करलेना चाहिये कि 
उनके लगाने का मक़सद क्‍या है और उनसे क्‍या पेंदाबवार लेनी हैं ओर 
किस उमर में यह पैदावार सबसे अच्छी हालत में होती हैं, क्योंकि अमृमन 
दरख़्त का एक दूसरे से फ़ासला इन्हीं अमूरात पर गार करके क्रायम किया 
जाता है, मसलन अगर दरख्तों से हमको सीधी ओर ऊंची लकड़ी हासिल 
करनी है तो दरख़्तों को पास पास लछगारयेंगे; अगर फल फूल हासिल 
करना है तो फ़ासला ज़्यादा देंगे ताकि दरख़्त का फेलाब ज़्यादा हो, फल 
ओर फूल ज़्यादा आवे व जप्रा करने में सहूलियत रहे, दरख्त दा तरह से 
लगाये जाते हैँ, एक तो उसी मं।क्रे पर बीज वो देने से, ओर दूसरे किसी 
ज़खीरे या नरसरी से लाकर पड़ लगाने से, 


७, अव्वल तरीक़ के लिये यह ज़रूरत हें कि बीज बोने से पेइतर 
उस मौके पर जहां बीज बोना है घास की जड़ें खोदकर साफ़ करदे ओर 
पिट्टी कुछ गहरा; तक ढीली करदीनाय, एक मकर पर दो या तोन बीज 
से ज़्यादा नहीं बोने चाहिये. घास की जड़ों की सफ़ाई व मिट्टी ढीली 


करने की ग़रज्ञ यह है कि जो छोटा पोंदा उस बीन स निकले उसको कम 


अज कम कुछ मुद्दत तक बढ़ने और फेलने के लिये मुछझायम ज़मीन और 
घास कवाड़ की जड़ों से खाली मिले, ताक वह छोटा पोदा अच्छी तरह 
से जड़ पकड़ जाय, बीज बोने में आम तोर पर यह ख़्याल रखना चाहिये 
कि बीज इतना गहरा न दबा दिया जाय कि जो नया अंकुर उससें से फूटे 
बह अपने ऊपर की तह की मिट्टी को तोड़कर ऊपर न आसके, और 
इसक्दर ऊपर भा न हो कि बीज काफ़ी नमी ज़मीन से जज़्ब न फरसके 
और न उगे. अमृमन बीज के ऊपर मिट्टी उसक़द्र होनी चाहिये जितनी 


' कक बीन की मुठाई है. 


दरख्त की एक सीधी और बड़ी शास्त्र रख कर, नाचे ओर फैली चुई शाखों को कलम 
किया है, इस गरज स कि, दरख्त सीधा उग (देखो फिकरा ११, पृष्ठ १२४ )। 
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अनभनी तंज 





दरख्त का जमीन से कुछ ऊंचा काटा है, इस गरज सर कि, लकड़ी की ज्यादा से ज्यादा 
मिकदार निकले ( फिकरा १२, पृष्ठ १२५६ )। 
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बाब आठवां. १२३ 


- ८. इसके लिये ज़रूरत है कि जिस मोौक्ते पर लगाना हो गडढह़ा 
काफ़ी गहरा खोदा जाय, ओर लगाने से पेश्तर उसको वाराक मिट्टी से 
जो घास की जड़ बग़रा से साफ़ हो भर दिया जाय. गड्ढे की गहराई 
उस पोद़े की जसामत पर मुनहसर होगी जो छगाना है. अमूमन गडढ़ा उस 
पोदे की जड़ों की लम्बाई स जो लगाना है एक या डेढ़ फुट 
ज़्यादा गहरा होना चाहिये. छोटे पोदे यातो पिंडी समेत लगाये 
जाते हैं या बाज वक्त बिला पिंडी के, अगर पिंदी सम्रेत हों 
तो पिंडी को उस भरे हुए गडढ़े में पिंडी के लायक गड़ढा 
फरके लगा देना चाहिये, और आस पास की मिट्टी खूब रूध कर सख्त कर 
देनी चाहिये, आर पेड़ लगाते ही पानी देना चाहिये. इस बात का हमेशा 
ख़्याल रहे ककि पादे की जड़ व आस पास की मिट्टी में पूरा मेल हो जाय« 
फ़ोरन पानी देने की बजह भी यही हैं कि मिट्टी में पोलापन न रहे और हवा 
जो कुछ मिट्टी के ज्र्रो में हो वह निकल जाय, अगर पौदे बिला पिंडी के हों 
तो इनके लगाने में यह ओर एह्तियात को जाय कि उनकी जड़ें जहांतक 
होसके उसी पोमिशन ( हालत ) में रकखी जावे जसी कि थे उस मुक्ताम पर. 
थी कि जहां स पेड़ उखाड़कर लाया गया है, आर लगाते वक्त मोड़ तोड़ 
कर गं।ला बनाकर न रवखी जायें, बिल्य पिंड के पेड़ जब लगाना हो तो 
पोदे को बाय हाथ से गढढ़े में पकड़े रहे ओर दाहिने हाथ से बारीक मिट्टी 
उसके जड़ों के चारों तरफ़ डालता रहे, ताकि प्रिष्टी हर जड़ के चारों तरफ़ 
हो जाय, जब पिट्टी से सब जड़ें ढक जांय तो अव्वल आहिस्ता २ मिट्टी को 
दबाए, और पादे को हाथ के इशार से एक श्च के क़रीब ऊपर को खींच 
ताके अगर कोई जड़ टेढ़ी होगई हो तो वह सीधी होजाय, इसके बाद और 
प्रिह्ठी डालकर दबा देनी चाहिये, दबाने ओर फ़ोरन पानी देने की ग़रज़ 


च् 


यही हैं के पादे की जड़ और मिट्टी में मेल पूरा हो जाय, 


०, पहाड़ पर दरख़्त ल्गाने के लिये भी वही उसूल काम में ढाने 
चाहियें जो ऊपर बतलाये गये हैं. सिफ़ मुन्दर्जे जल दो बातों की एहतियात 
लाज़मी है; वयोकि पहाड़ में अमृूमन पत्थर ज़्यादा होते हैं. इसलिये ज़रूरी 
है कि जहांतक होसके ऐसा मोक़ा देखा जाय कि पोदे की जड़ किसी पत्थर 
की चाट पर न आजाबे, क्‍योंकि ऐसी हालत में उस पोदे की जड़े नौचे नहीं 
जासकंगी और कमज़ोर रहने की वजह से पादा मरजायगा; अगर पहाड़ 


पौदा लगाना. 


पहाड़ पर द र- 
खत लगाना, 


पेड़ लगने 
का मौसम. 


१२४ फर्मीदार हितकारी, 


ज़्यादा चद्टानी हो तो मुनासित्र यह होगा कि उन चट्टानों की दें तलाश 
करके उनमें बीज ढाला जाय या पोदा लगाया जाय. पहाड़ पर दरख़्त रूगाने 
के लिये जो निशान क्रायम किये जांय तो यह देख लिया जाय कि इन निश्ञामों 
का सिलसिला एक दूसरे के नौचे न आजाय, एक लाइन में आजाने से यह 


 जुक़्स होसकता है कि पानी ऊपर के गदढ़े में भर कर नीचे आते वक्त दूसरे 


व तसरे गटढ़े में पड़ेगा ओर इन गद्ढों की मिट्टी मुलायम होने से काट 
देगा, और मुमकिन है कि एक छोटी सी नाली बना देवे, इसलिये पहाड़ 
पर बजाय सीधी लाइन क्रायम करने के लाइन हमेशा कन्टूर(000900॥) 
लेन पर लगाते हैं. पेड़ों के लगाने के पेश्तर यह ज़रूर है कि इस अम्र का 
ख़्याल करलिया जाये कि पेड़ जो लगाने हैं वे अमूमन केसी ज़मीन पर हुआ 
करते हैं, आया जल्द बढ़नेवाले हैं या आहिस्ता, उनको गहदे में पानी भरा 
रहने से नुक्सान हाता है या नहीं / जिसक्दर वक्राफ़ियत इन बातें में उस 
क्रिस्म के पेड़ों के लिये करली जायगी उतनी कामयाबी ज़्यादा होगा. 


१०, आम तौर पर पेड़ लगाने के लिये सब से अच्छा मौसम वह होता 
है कि जब दरख़्त में बढ़त बन्द होती है; यानी मौसम शुरू बहार यानी 
वसन्‍्त ( चेत्र वेशाख ), मगर यह मौसम पोदे लगाने के लिये इस देश के 
लिये मोजू नहीं है, क्योंकि यहांपर मोसम वसन्‍्त ( चैत्र वेशाख ) बहुत 
थोड़े दिन रहता है ओर जरद ही गरमी शिह्तत की शुरू हो जाती है. छोटे 
पोदे जो शुरू बहार में लगाये जाते हैं वे गरमी शुरू होने से पेश्तर इतने 
मज़बूत नहीं होजाते क्लि अपने को गरमी से बचासकें, और अमूमन इस 
मौसम के लगाये हुए पेड़ गरमियों में मरजाते हैं, तावक्तेके गरमी से 
हिफ़ाज़त के लिये उनका खास इन्तज्ञाम न किया जाय. इस देश में पेड़ 
लगाने के लिये सबसे अच्छा मोसम शुरू बरसात का है. मौसम बरसात में 
जिसक्रदर जल्द पेड़ लगा दिये जाते हैं उतनी ही ज़्यादे मुदृत उनको बड़े 
होने ओर उस मांक्रे पर जमजाने के लिये मिलती है. जिसक्दर मोसम बर 
सात के शुरू होने से देर में लगाये जाते हैं उसीक्दर पादों को बढ़ने ओर 
जमने के लिये कम वक्त मिलता है और ऐसे कमज़ोर पौदे तुसार से नुक्सान 


% कनन्‍्टर ठेन ( ((07/०पा ॥॥6 ) उस रखा को कहते हैं जो पहाड़ के चारों 
तरफ बरावर ऊचाई की जगहों का दिखबलाती है, नक़्शा इसका इस किताब में 


दिया गया है 





नम्बर २ के द्रख्न भें शाखें बड़ी दो गई है । 
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घार आठवां: १२५ 


“छडाते हैं. मौसम बरसात के शुरू से मराद' पहिली पंहिझ् बारिश से नहीं है 
क्योंकि एक दो पानी पड़ने तक ज़र्मान के अन्द ( की गरमी ऊपर को निकल 
>आंती है. एसे वक्त पेड़ लगाया जायगा तो बह नहीं ठहरने पायगा; चुनाँव 
दो तीन पानी से ज़मीन अच्छी तर हो जाबे उस वक़्त पेड़ छगाने चाहिये. 
फिर देरी न की जाये. 


११, दरख़्त प्रृख़्तलिफ़ मक़सद के लिय कलम किये जाते हैं. उनके 
कलम करने का तरीक भी मकसद के लिहाज्ञ से मुख्तलिफ़ हुआ करता है 
मसलन अगर किसी दरख़्त को इस ग़रज़ से क्रठम करना है कि वह सीधा 
डगे तो उसकी शास्त्रों में स जा कोई एक सीधी और बड़ी हो रखकर 
नीची और फेली हुईं शास्त्रों को ऋलम करना चाहिये. शाख्खों के कलम करने 
में इस अम्न का ख्याल रहे कि शाख विलकुछ तने स मिली हु३ काटी जाय 
और तराश साफ़ और चिकना हो. अंगर शाख तने से मिलो हुई नहीं 
काटी गई है तो दरख़्त को उस ज़र्म के ढकने में बहुत अर्सा लगेगा और रेशे 
दूँड के मोजूद होने की वजह से बहुत खम खाकर बढ़ेंगे, जिप्तका नर्ताजा 
यह होगा कि दरख़्त पर जख्म का निशान बजाय साफ़ होने के एक बड़ा 
फोड़सा नज़र आवेगा ओर बह दूंठो अन्दर ही अन्दर सड़कर लकड़ी को खराब 
कर देवेगी. जंगलों में अमूमन कलम कर॑ने की ज़रूरत नहीं होतो या बहुत 
ही कमर होती है, क्योंकि तादाद दरख़्तान इसक्रदर ज़्यादा होटी है कि अगर 
यह कारेवाई को जाय तो सफ़ो कसोर होगा ओर उसके मुकाबले में फ़ायदा 
कम निकलेगा. जब बहुत से दरख़्तों को सीधा उगाना मंजूर हो तो उनको 
घना बोना या लगाना चाहिये. दरख्तों के घने होने की वजह से उनकी 
शा््रे ( 506 8780८॥65 ) बहुत कम निकलती हैं और जो निकलती हैं 
बे कुदरती तार पर जल्द खश्क होकर काफ़ी रोशनी न पहुंचने स मरजाती 
हूँ, दरख्त सीधे ओर ऊंचे बढ़त रहते ६. 


अगर दरख़्त को इस मक़सद के लिय क़लम करना है कि उसमें छोटी २ 
शा ओर मुलायम पत्ते बहुत से निकले तो शा््तरों ( 846 374॥ट८ा९5 ) 
को तने से मिलाकर क्रलूप नहीं करना चाहिये बल्कि डेढ़ दो फुट तने से 
छोड़ कर काटना चाहिये. इस सूरत में भी तराश साफ़ होनी चाहिये. इस डेढ़ 
फुट की शाख के चारों तरफ़ बहुतसी नई छोटी २ टहनियां फूट जावेंगी, 
जिनसे मुलायम छोटी २ टहनियां और पत्ते कसरत से हासिल होते रहेंगे, 


दरख़्तों. के 
क़लन करने का 
तरीका. 


दरण्तों का 
काटना, 


१२६ ज़मींदार हितकारी, 


इस क्रिस्प को क़लमतराशी छाख और रेशम के कीड़े पालने की ग़रज्ञ से 
करना पड़ती है, क्योंकि इन कीड़ों का जीवन पत्तों पर निर्भर है. क्रलम करने 
में तराश हमेशा साफ़ ओर चिकना होना चाहिये. क्योंकि अगर तराश साफ़ 
ओर चिकना नहीं है तो उसमें पानी ठहरेगा और पानी की वजह से बाज़ 
किस्प के कुकरोंधा पेदा होने से सड़ने लगेगा. 


१२, जिन दरख़्तों से काटने के बाद यह उम्मेद नहीं कीजाती है कि 
उनसे फिर कल्ले फूकर नये दरख़्त हों, उन दरख़्तों के काटने के लिये 
किसी हिदायत की ज़रूरत नहीं मालूम होती, सिवाय इसके कि दरख़्त: 
ज़मीन से मिलाकर या अगर ज़रूरत हो तो जड़ से खोद+र काटा जाय 
ताके ज़्यादा से ज़्यादा मिक्रदार लकड़ी की जो उस दरख्त स मिल सकती हो. 
हासिल होसके. अलबत्ता जब कटे हुए दरझ़त के टृंठ से ओर नये दरख़्त 
हासिल करना मंज़ूर हों तो दरख़्तों के काटने में अमूरात जल का लिहाज 
का और इस तरकीब से काटने को कारपिसिंग (००फएंटा।३ ) 
कहते हैं!-- 


( १ ) दरख़्त का हंठ जहांतक मुग्ाकिन हो ज़मीन के बराबर रहे. 
(२) काट्ने में टंठ का बक्कल लकड़ी से जुदा न हो. 


( ३१ ) तराश साफ़ हो और इस शक्त का हो कि सतह टूंठ पर 
अगर बारिश हो तो पानी न ठहरसके, 
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मामूली हैसियत के काश्तकार का मवेशीखाना जो कायदे तन्दुरुस्ती के डसूल पर बनाया गया हे। 


चिन्नशाला प्रेस, पूना । 


[पर 
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२. 


३, 
७« 


४५ 


9, 


बाब ९. 


िनभननननसनसक्‍न्‍9न. कमममन-ॉ्लन्‍ननान 


तरक़्क़़ी मवेशियान- 


ज़मींदारों के लिय घोड़ियां ओर गायें पालना बहुत 
[ कि कर,  . + ७. 

मुफ़ीद व ज़रूरी हैं, घोड़ी को सांड़ घोड़े को 

दिखाना, उसके बच्चों की परवरिश, मेलों में इनाम 

पाना, ओर फ़रोरूत करना वगरह 

घोड़ों की नस्ल बढ़ाने का कारखाना .. 

धोड़ों की नस्ल सुधारने से फ़ायदे 

गायें व दीगर मवेशी के पालने से फ़ायदे 


सरकार में एक कसीर तादाद घोड़ों ओर बेला की 
खरीद कीजाबेगी 


घोड़ियां व मादा गायें जो पेदा होंगी वे मतालबे 
सरकारी व अदालती से बरी रहेंगी .... 


इस काम को ५, 5 बरस मुतवातिर चलाना चाहिये 
तो फ्रायदा होसकता है 


१३२ 


रे 





पे  रपशआर 2४ 
विन कि उन न आर रे 
4." हिलर ॥मद ३७ 





हि 5०८20 २८ 


गायों का खिरक. 


बाब नवां. 


तरक़्क्री मवेशियान, 


१. ज्ञवींदारों ओर दीगर शख़्सों को याद रखना चाहिये कि आप- 
दनी बढ़ाने का एक यह भी तरीक़ा है कि गाय, बेल, घोड़े वगरह अपने घर 
अच्छे पदा करके बेचें, यह समप्नना चाहिये कि अगर सोदागरों को इस 
से फ़ायदा न होता तो वे इसकी सोदागरी क्‍यों करते. इसी तरह घुल्क 
आसंगलिया में भेड़े पाठी जाती हैं ओर उनका ऊन हर झुल्क में बहुत जाता 
है और अच्छी क्रीपत पर व्िकता है. यही हाल घोड़े और घोड़ियों का है, 
जो घोड़ेयां पालते ह॑ और चाहते हैं कि नस्ल जानवरान अच्छी हो, 
लेकिन बार सफ़ो ऐसे घोड़े के खरीदने का नहीं उठासकत उनके लिये 
हर जिले में व जानिव सरकार एक सांड़ घोड़ा रक्खा गया है. उनको 
चाहिये कि अप्रनी घोड़ियों को उस सांद के पास लेजाबें ओर जो बच्चे 
पैदा झोत्ें उनकी परवारेश अच्छी तरह करें ताकि अच्छे दार्मो पर वे बिक- 
से, लिहाज़ा वास्ते वक़॒फ्रियत लोगों के यह वतलाया जाता हैं कि आस्ट्रे- 
लिय। से अगर अदाज़ा किया जावे तो कम से कम ७, ८ हज़ार घोड़ हर 
साल इस मुल्क में आकर ब क्रीमत मुफ़स्सिले जैल बिक जाते हैं:-- 


मामूली घोड़ ३०० से ३,००० तक, पोलो के टदटू ४०० से ५,००० 
तक, घुड़दोड़ के घोड़ १,००० से ३०,००० तक आस्ट्रेलिया से जहाज 
पर आते हैं. समझने की बात है कि क्‍या वजह है कि लोग हज़ारों मील 
से माल लाकर इस मुल्क में नफ़ा उठके दोलतमंद होजांय ओर हम इस 
मुल्क के होकर इस फ़ायदे से महरूम रहें ! अव्वल दर्जे के पोड़, भेड़, आ- 
सेट्च चिड़िया के पर बगरह दगर मुरझुकों में बिकने को जाते हैं. ( देखो 
तसपरीरें भड़ख़ाने व चिड़ीख़ान की सफ़ा | 

माल अच्छा होगा तो अच्छे दामों से विकेगा, ओर नफ़ा भी ज़्यादा 
देगा. खराब माल होने की सूरत में नफ़ा कम होता है. यह बात भूलने 
थी नहीं है कि मो माल दूर से आता है उसका रेल या जहाज़ का भाड़ा, 
ज॒क़्सानों का हजो, अमले की तनर्वाह वगेरह सब खर्च देकर अक़लमन्द 
शादामियों का फिर भी नफ़ा होता है. 


' जर्मादारों के 
लिये घोड़ियां 
और. गाय 
पालना बहुत 
मुफीद व जरूरी 
हैं. धोड़ी को 
सांडइ धोड़े को 
दिखाना,उसके 
बच्चों की पर- 
वरिश, मेले में 
इनाम पाना, 
ओर फरोए़त 
करना वगैरह. 


घोड़ो की 
नस्ल बढ़ाने का 
कारखाना, 


१३० जमीदार द्ितकारी. 


अभी दो घोड़े सरकार ने स्पेंन देश से २,००० पैंड में खरीदे हैं, 
जिनके ३०,००० रुपये होते हैं. 


२. घोड़ों की नस्ल बढ़ाने का कारखाना बहुत दिलचस्प ओर 
फ़ायदेमन्द होता है. जो लोग इस काम को करते हैं वे पहिले इस बात को 
सोच लेते हैं कि उनके यहां कौनसी जगह ऐसी होगी जहां पानी ऋरोब 
हो, और बड़ा मेदान भी हो जिसमें दरख़्त छाया के वास्तें हों, ( अगर न 
हों तो लगाये जासके ) कि जहां घोड़ों और दीगर जानवरों को आराम 
से चारा पानी मयस्सर होसके. इसके बाद उस मेदान के चारों तरफ़ 
तार का या बांस का हाता बना (दिया जाता है, फिर उसमें सांड घोड़े, 
और घोड़ियां छोड़ दीजाती हैं, इनके बच्चे ऐन जंगली सांवर की तरदद 
होते हैं, फिर हर साल उनको पकड़कर बेचते हैं. जो उम्दा बच्चे होते ६ 
उन्हें अस्तबल में रखकर खिला पिला और सिखा के बेचते हैं. ऐसे मेदान 
में बाज़ वाज़ मालिक जगह ब जगह टीन के या जैसे वे चाह दालान भी 
वास्ते साया के करदेते हैं. बरसात, गर्मी या धूप में उनके नीचे 
जाकर वे पनाह लेते हैं ओर इसके ह्िफ़ाज़त के लिये २, ४ आदमी 
खते हैं. 


घोड़ों के खिएक का एक नक़्शा भी इस किताब में दिया ऐ. उसस 
मालूम होगा कि वह केंसा बनाया जाता हे. 


यह बड़ी महत्व की बात है क्लि बच्चों को एक जगह बांध नहीं रखते 
बरलिऊ हाथे में भागने, दोड़ने देते हं. इसका कारण यह हे कि एक जमद 
बांधने से हाथ पांव जैसे मज़बूत होने चाहिये बसे नहीं होने पाते, जेसे 


गांववालों के बच्चे के मुक्ावले में बड़े आदमी के बच्चे, इसका कारण यह हे 


के बड़े आदमी के बच्चों को ज़्यादा फिरने नहीं देते जिसकी वजह से ये 
हमेशा ढाक्टर, वेद्य वगरह के इलाज में रहते हैं, और उनके जिस्मानी 
पुजें कमज़ोर रहते हैं, हमेशा दवाई खाकर गुज़र करते हैं, याने अपने (देन 
काटते हैं. अलावा इसके बड़े आदमियों में पेदायश कप होने का यह सभी 
कारण है के गरीबों के बच्चे मेहनती होते हैं, उनके आज्ञा मज्ञबूत होते हैं. 
न के नाजुक, वे जो खाते पीते हैं वह शरीर में अच्छी तरह जज़्व होजादा 


४ 


है, यहा हालत जानवरों की है 




















स्क 


ड़ 


>> 


घाडा का । 


बाब नर्वां, १३१ 

२. घोड़ों को रखने और उनके ज्ञरिये से पेसा कमाने में एक तो 
ज़र्मीदार को खुद सवारी का बहुत आराम रहेगा. दुसरे उसको यह फ़ायदा 
होसकता है कि उन घोड़ों को मालदार लोग जरर सौदागर खरादेंगे, और 
सरकार भी रिसाले व तोपखाने ओर और कार्मो के लिये खरीदेगी जिससे 
. गांववालों की आम्दनी वद्सके अर रियासत के बाहर के सोदागर भा 
उनको खरीदेंगे. 


9. इसी तरह अगर हर खातेदार एक एक गाय मवेशियों की नस्ल 
सुधारने के लिये रकखंगा तो उससे एक तो मवेशियों ॥गे नस्ल सुधरेगी, 
दूसरे उनके बालबच्चों के लिये दूध होजावेगा, तीसरे खेतों के लिये खाद 
भी होजावेगा. सिवाय इसके जो आयन्द। को वैल पेंदा होंगे वे ज़्यादा 
मज़बूत और अच्छे होंगे, और लोगों को अच्छे बेलों के खरीदने के लियें 
बाहर जाने की ज़रूएत न रहेगी. हिंदुस्तान का पुराना तरीका है कि किसी 
बड़े आदमी के मरने पर सांड़ छोड़ा जाता ६. उसकी ग़रज्ञ बहुत आद- 
म्ियों की राय में यह भी है कि बच्चे पेदा करने के लिये वह सांड कारआमद 
होसके, जर्मीदारों को चाहिये कि जिस बच्चे को सांड़ बनावें वह ताक़तवर 
और अच्छी नस्ल का हो. कमज़ोर बच्चे को सांड़ बनाने से बैलों की नस्ल 
खराब होजाती है. इसलिये जर्मीदारों को चाहिये कि जब कोई शख्स 
सांड बनाना चाहे तो वह देखले कि बच्चा अच्छी नस्ल का है. 


५, दरबार ने इस ग़रज़ से कि गांववाले जो अच्छे नस्ल के बेल और 
घोड़े, घोड़ियां व टटटू पेदा करेंगे उन॥( वे आसानी से बेचसकें ओर 
अच्छी माकूल क्रीमत पांव. हर साल दर जिले में एक एक मेले का होना 
क्ररार देकर यह भी ठहराया दे कि इन मेलों में जिसक्दर बेल सरकार में 
दरकार होंगे वे ओर दो सो घोड़े व १०० टट्टू अज़लाय के मेलों से 
ओर इतने ही सागरताल के मेले से हर साल खरीदे जादें, गोया ४०० घोड़े 
ब्‌ २०० टटटू सरकार में हो खरीदे जायेंगे. और लोग जो खरीदेंगे वे 
इससे अछाव। हैं. इससे मालूप होगा कि रियासत में फ्रितनी बड़ी मांग घोड़ों 
की है. लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिये कि यह जानवर सरकार में 
तब ही खरीदे जासऊते है जबकि माल अच्छा होग। और फ्रौज में व 
दीगर काम्मो के लिये भरती करने लायक हेवि, ऐसे मेले म्रत्रेश्चियान में 


घोड़ा की नस्छ 
मुबाने से 
फायदे - 


गाय व दोमर 
मंब्शी के पालने 
से फायदे, 


सरकार में 
एक कसीर 
तादाद घोड़ों 
और बेलें की 
खरीद की 
जावेगी. 


घोडियां 


ब्‌ 


मादा गाये जो 
पैदा होंगी ब्रे 
मतालपे सर- 
कारी व अदा- 
लती से बरी 


रहेंगी. 


इस काम को 
५, ६ बरस 


मुतवातिर चला- 


ना चाहिये तो 


फायदा 
सकता है 


हो 


११२ ज़प्रींदार हितकारी, 


मिनजानिंव दरबार उस ज़मींदार को जिसकी घोड़ी के बच्चे सबसे अच्छे होते 
हैं इनाम भी दिया जाता है. 


६. ज़र्मीदारान जिन घोड़ियां या गायों को अच्छी नस्ल बढ़ाने को 
रक्‍खेंगे वे घोड़ियां व गाये जम्ला मतालबात सरकारी ब अदालतहाय 
दीवानी व माल की ढिक़ियों में कुकी व नोलाम से मुस्तसना 
रहेंगी. - 


७, अगर इस काम को ५, ६ बरस भी मशुतवातिर क्रिया जायगा तो 
गांववालों को इस अर्स में यह बखूबी मालूप होजायगा कि गाय ऑर 
घोड़ी रखने से कितना फ़ायदा होसकता है 


ज़म्ीदारों को चाहियेकि मलों पे अच्छे जानवरान का व्हटे रिनरी इन्स- 
पेक्टर से या सिविल व्हेटारेनीी ऑफ़िसर से खास तर से मुआयना करादें, 
ताकि वे जानवर या जानवरान सरकारी तबेले या फ़ान के लायक होने 
की शक्त में महवमे मुताहिक्रा को तार के ज़रिये उसी वक्त खबर देशर 


की 


बिक्री का इन्तज़ाम करें. 


छा 


॥ 


_कदमब) ७ अह-फकरपीलिके: 
४ है दूं भ हु 
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कार हा 
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नम्बर विषय 

१, जंगलों में चारे की पेदायश से पूरा फ़ायदा काश्तकार 
नहीं उठाते है 

२. चरागाहों की हिफ़ाज्ञत न रखने से कबाड़ कांटे बढ़ते 
जाते हैं हर कि हम 

३. चरागाहों के ख़राब होने की वजह हक 

४. चरागाहों की तय्यारी, हिफ़ाज़त व ठीक इस्तैमाल .... 

५, हिन्दुस्तान में चारे की फ़सलें 


(अ) छूसने यानी रिजका, 


६, ढूसने यानी रिजका का पौदा 
७, छूसने की क़िस्में...:. ; 
८, छूसने के बोने का मोसम व उसके लिये खाद 
९, बीज का बोना 
१०, रिज॒का सिस्टम व उसके फ़ायदे 
११, कियारियों में पानी देना 
१२, कियारियों से कबाड़ का निकालना 
१३, लूसने का रोग व उसका इलाज | 
१०, आकाशबेल छूसने को नुक़्सान पहुंचाती है 
१५, थोड़े से फूल निकल आने पर हूसने को काटकर 
खिलाना चाहिये. एक साल में रिजका की फुसलें 
आठ हो सकती हैं हा हि 
१६, बीज लेने का वक़्त व उसका तरीका 
१७, छूसने का जानवरों को खिलाना 


पृष्ठ 
१३५ 


१३५ 
१३६ 


१३६ 


१३९ 


१४० 
१४० 
१४१ 
१४२ 
१४२ 
१७३ 
१४३ 
१४४ 
२१४७४ 


१७५ 
२१४५ 
श्ष५ 


१३४ जमींदार हितकारी, 
(ब) गिनी ग्रास. 


१८, गिनी ग्रास की बज का कल १४६ 
१९, बोने का वक़्त. .... पर शी हा १४६ 
२८५ करोरे। कर 54.5... अाका आक,. इज... इंच 
२१, पानी देना ि हर को हा १४७ 
२२, बन्द की कारवाई हर रा कद श १४७ 
२३, खाद .... न 02 २०४ हट १४७ 
२०, उपज या पैदायश ..... ... ... ... १४७ 


अननन-न-«०न्‍-मककमका. ० की +क न 








मै लव 056) फयाता 00., [ठ7त्तवा 


झतरप्ुग़ जिसे “ आस्टिच ” कहते हैं और जिसके परों की तिजारत होती हें 
हरएक पर : झ० से १० रु० तक मामूलन बिकता है और कभी १० रू० तक, 
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हे 





जीव हा एव विशाहिर | ६70] से । ॥.4४९|(७॥॥ 


नवीन स्वाया जिसमें ठातग्म्ग ग्खेजात हैं ओर उनके पर निकाले जाते हैं. 





बाव दसवां. 


चारा. 

१. कुदरत ने हमारी रियासत के जंगलों में चारे की पेदायश बहुत 
इफ़॒रात से की है, मगर जहांतक हमने देखा है अपने कुदग्ती बरकत का 
फ़ायदा जिसक़दर और जिसतरह से चाहिये हमारे काइतकारान नहीं उठाते, 
मुख्तलिफ़ किस्म की घास बड़ी कसरत से रियासत हाजा के पहाड़ व 
जंगल व दीग? गर पजरूआ आराजी में पेदा होती है. मगर उसकी 
बड़ी मिक्दार आग से जलकर या मवेशियों के पेरों से रोंदी जाकर ज्ञाया 
हो जाती है, ओर मौसम गरमा के हर हिस्से में बल्कि बाज जगह मौसम 
सरमा में भी जुम्ला मवेशियान को पेटभर चारा नसीब होना पाया नहीं 
जाता, परमेइरर की इनायत से तादाद मवेशी काफ़ी है. मगर सिवाय 
इसके कि सुबह को चराने की ग़रज्ञ स जंगल को हांक दिये जावे आर 
शाम को ग्वाड़ों में बन्द करदिये जावें और कोई दाइत की फ़िक्र नहीं की 
जाती. नतीजा ऐसी लापरवाही का जो कुछ हुआ करता है हर क्रिसी 
के ज़हूर में है. मवेशियों को रात में चारा डालने का रिवाज़ मुतलक़ नहीं 
है ओर इसलिये जो चारा कुदरत ने इतनी कसरत से पैदा किया है, न काटा 
- जाता है ओर न जमा किया जाता है, चारे के लिये किसी खास फ़सल 
की काश्त को तो जिक्र ही क्‍या है, 


२, म्रुमालिक पुतहद्दा आगरा व अवध पंजाब व हिन्दुस्तान के दीगर 
हिस्सों में काइतकारान हर फ़सल के साथ कोई न कोई चारे की फ़सल अपने 
मवेशियों के लिये काइत किया करते हैं, ओर यूरोप व अमेरिका में तो 
चरागाह भी बड़ी मेहनत से काइत करके खास तोर पर तथ्यार करते हैं; 
मगर हमारे यहां की चरागाहों को जिस हालत में कि कुदरत ने पेदा किये 
हैं उस हालत में भी रखने की फ़िक्र व कोशिश नहीं की ज्ञाती, चुनांचे 
बरअक्स देखा जाता है कि चरागाहों पर भी बजाय घास व दीगर चारे के 
छायक्र नवातात के कबाड़, कांटे ओर झरबेड़ी बढ़ती जाती है ओर रफ़्ता 
रफ़्ता घास व उम्दा चारा पेदा करनेवाली ज़मीन पर भी फेलती जाती है. 
इसका बुरा असर अबतक इसलिये महसूस नहीं होता है कि बंजर ज़मीन 


जंगलों में चारे 
की पैदायश से 
पूरा फ़ायदा 
काइतकार नहीं 
उठाते, 


चराग.हों की 
हिफाजत न 
रखने से कबाड़ 
कांटे. बढ़ते 
जाते हैं, 


चरागाहों के 
खरात्र होने की 
वजह. 


चरागाहों की 

तैयारी, हिफा- 
जत व ठोक 
इस्तैमाल, 


१३६ े द स्मीदार हितकारी, 


की पिक्दार बमुक्ताबले मज़रूआ क बहुत ज़्यादा है, और जब बशौर 
देखा जावे तो मालूम हो सकता है कि साबिक़ में जिस गांव के मवेशी को 
चरन के लिये एक माल के अन्दर काफ़ो चारा पिल सकता था अब 
उसको दो, ढाई मील तक चराने को जाना पड़ता है, और अव्वल के मील 
की हालत का अगले मीलों स पुक्ाबला करने से मालूम हो सऋता है कि 
वह हिस्सा क़र्राबन चराई के ग़रज़् के बिलकुल नाक़राबिल हो चुका है. 


३, चरागाहों के खराब होने की वजह यह है कि ( १) मवेशी व 
भेड़ बकरी एक जगह चरती हैं. जो चारा बकरी के लिये मौज होता है बह 
गाय, बेल के लिये नहीं हो सकता, और बकरी के चरने से , उसी क्रिस्म 
के चारे का बीज जाबजा कुदरती तौर से फेलता रहता है, बल्कि बकरी की. 
जुगाली से जो ऐसे पादों क बीज ज़मीन पर गिरते हैं उनमें जल्द जमने 
की ताक़त आर भी ज़्यादा हाजाती हैं. (२) चारे की फ़सलछ को बढ़ने 
और अपने जड़ों को मज़बूत करने को कोई वक़्त नहीं मिलता, क्योंकि 
सदहा जानवर एक ही मुकाम पर शब्रोरोज़ घूपते रहते हैं, ( ३) चरागाहा 
के क़दे व तादाद मवशियों का कोई अन्दाज़ा नहीं गक्‍्खा नाता, (७ ) कभी 
कोई कोशिश इस किस्म का नहीं की जाती कि जिससे उम्दा क्रिस्म के 
चारे की घास में अफ़ज़ायश हो ओर खराब क्रिस्म के चारे की पंदायश 
में कमी हो. 


४. चरागाह की तय्यारी, हिफ़ाज़त व ठीक इस्तेमाल का एसा सवाल 
है कि जिसकी बाबत हम अपनी इस तहरीर में बहस करना नहीं चाहते 
और न मौजूदा हालत से इस पर ग़ोर करने की ज़रूरत मालूम होती है. 
आयन्दा ५० साल बल्कि इससे भी ज़्यादे मुहृ्त तक हमारा ख़्याल है कि 
इस सवाल पर ग़ोर करने की ज़रूरत महसूस न होगी, ओर इसलिये इस 
सवाल को ऐसा ही छोड़कर हम चारे की फ़तलल की तरफ़ मुतवज्जह 
होते हैं. 

अगर घास ठीऊ वक्त पर काटकर ठीक तरीक़ पर जमा न रिया 
जावे तो उसमें मवशी की परवारेश करने की ताक़त बहुत कमर हो जाती _ 
है. क्रोबनन हर काश्तकार इस अम्न को जानता है कि साशया घास 
बम्ुुक़ाबले खरसखूआ घास के ज़्यादा ताक़त देनेवाला होता है. मगर 
अपनी इस वाक़फ्रेयत पर अमछ मुतरूक नहीं करते. 


साल सम्दाल से पाली हुई गाय । 








_._ घास काटने का ठीक वक्त वही होता है जब कि घास में फूल आजावे 
मंगर बीज न पड़े. ऐमे वक्त अगर घास काट के जमा किया जावे तो वह 
मवेश्षियों के लिये ज़्यादा ताकतवर होता है. 


हरे घास को काटकर खूखने के लिय फेछा देना चाहिये और अगर 
कहीं ओस पड़ती हो तो शामका उसका ढेर कर देना चाहिये, ताके ओस 
से कुल घास खराब न हो, दूसरे दिन उसढेर को फिर फेला देना चाहिये, 
अमूपन तीन रोज्ञ फैलाने से घास काफ़ी तोर पर सूख जाता है. इस बात 
की जांच के लिय कि आया घास सूख गया या नहीं घास के ढेर में हाथ 
हाडे ओर अगर हाथ को गर्मी मालूम हो तो समझ लेना - चाहिये कि घास 
अभी अच्छी तरह नहीं सूवा है. 


सूखे हुए घास की गंजी लगाने से पहिले छोटे छोटे ढेर जाबजा 
( उसी मौक्रेपर कि जहां घास काटा गया है ) छगा दिये जावे ओर क़रीब 
एक महीने तक इन ढेरों में घास दबा रहे. इससे दो फ्रायदे होते हैंः-- 


अव्वल यह कि घास के दबने से रंग सब्ज़ हो जाता है और जो 
अशिया मवेशियों को परवरिश देनेवाली होती हैं आर जो धूप में पड़े ग्‌हने 
से उड़ ज्ञाती हैं दे घासही में रह जाती हैं, ओर घास में एक अच्छी 
खुशबू आने लगती है. 


. दूसरे यह कि अगर कहीं थोड़ासा घास गला रह जावे तो कुछ गंजी 
खराब नहीं होती. एक महीने के बाद या जब कभी आयन्दा फुसेत हो 
तो उसकी गंजी लगा लेनी चाहिये. इस तरीक से तैयार की हुईं घास 
को है (॥8» ) कहते हैं. 


इस तरह से घास की तेयारी में एक बात क्राबिल ऐतराज़ यह है कि 
एक तो फूछ आने ओर बीज पकने के. दरमियान वक्त बहुत कप्र होती है. 
दूसरे यह कि इसी मौसम में खरीफ़ की फ़सछ की कटाई का काम भी 
होता है. 


,.__ पहिले जुक़्स का कुछ इलाज नहीं है, मगर यह ज़रूर है कि जहांतक 
मुमकिन हो घास बाद फूल आने के जिसक्रदरर जल्द होसक्े काट लिया 
.. भावे. जहां कहीं इस काम के लिये काफ़ी मज़द्र नहीं मिछ सकते वहां 


१३८ ..._  ज्षमीदार हितकारी 

क्षमीदारों को चाहिये कि घास काटने की कल को काप में छातें. इस 
कल से कटाई घास का काम बहुत जल्दी हो सकता है और यह करू 
जमींदारों के लिये न सिफ़ घास काटन में कारआमद हो सकती बल्कि 
दोगर खेती के काटने में भी मदद देगी. अगर घास ज़्यादे मिक्रदार में 
जमा करना हो तो घास काटने की कल के साथ एक कटे हुए घास को 
जमा करने की कल भी काम में लानी चाहिये, वर्ना मामूली जैली जमा 
करने का काम दे सकता है 


घास को फेलाने की भी एक करू होती है जिसे हे मेकर / 999 

ग4८८/ ) कहते हैं. यह घास के सुखाने में काम देती है. यह सब के 
लक हा 
: बलों से चल सकती हैं. 


घास दो क्रिस्म की होती है, बरसाती और झुंडीदःर, बरसाती घास 


बीज आने पर किसी काम की नहीं रहती, मगर झुंडीदार घास में बीन के 

बाद भी कुछ भाहा परवारेश का काफ़ी रह जाता है और इसी मादे की 
कप  च [ चर 

बजह से वह कटने के बाद भी फिर फूट आती हैं. 


हरे घास को चारे के क्राबिल रखने की एक और भी तरकीढ़ हैं, वह ; 
यह है कि एक गढ़ा १०, १२ फुट गहरा आर ज़रूरत के मुवाफ़क्त छम्बा | 


चाड़ा ऐसे मोक्के पर खादते हं जहां प'नी न घुसे, उसकी पंंदी ओर किनारा 
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को चिकनी मिद्दी स छेस देते हैं. इस गढ़े में हरा घास खूब दबाकर 


और तह लगाकर भग्ते हें. हर दो या तीन फुट की उंचाई की तह में 
क़रीब आधा अंगुुल नमक छिड़के के बिछा देते हैं आर उसके ऊपर फिर 
घास की तह देते हैं ओर उसपर नप्क छिड़कते हें जबतक फ्ले गढ़ा ऊपर 


तक न भर जाय. 


गढ़े के भरने में इस बात की एहातयात करते हैं कि सारा गढ़ा 


इकहा किये हुए घास से एक हां दिन में भर दिया जाय, क्योंकि गढ़ा ४ 
भरते वक़्त अगर बारिश होजाय तो घास खराब हो ज्ञायगा. गढ़. 


भरज्ञान पर उसपर तान चार छझुद ऊंची मिट्टी बज़न के लिये चढ़ा देते हैँ 


आर उस चबूतर का एसा ढालू बना दत है कक बा(रश का पानी बहकर 


निकल जाव, ऊपर मिट्टी देन का मतलब यह ह कि उसके बाझ से गढ़े 
की हवा बिलकुलानिकलछ जाय- अगर घास पोला भरा है तो इस मिट्टी में दरारें 


साल सम्हाल से पाला इुआ बैंल । 





डा 





बंबंद्सा, 7 7 7. १३९: 
पड़ेंगी. ऐसी हाछंत में और मिट्टी दाल के गंढ़े को भरके अच्छी तरह 


- दबा देना चाहिये 


. गंढ़ा ऐसे मौके पर बनाया जाय कि जिसके आस पास ऐसा कोई 


गढ़ा न हो कि जिसका पानी नीचे नीचे गढ़े में चछा जाय. यह घास 
बार पांच महीने दवा रहने के बाद चारे के लायक़ हो जाता है ओर 
खोलने पर बिलकुल सब्ज़ निकलता है जो जानवरों की परवारेश के लिये 
मुफ़ीद होता है. 


याद रखना चाहिये कि गढ़े के खोलने पर' जो घास निकलता है 
उसमें एक क्रिस्प की बू आती है जिसकी वजह से जानवर फ़ोरन उसे 
नहीं खाते, मगर इस बू के वे जरद आदी हो जाते हैं और इस चारे के 
खाने से तैयार और तन्दुरुस्त हो जते हैं, 


५. अब हम चारे की उन फ़सलछों की बाबत जो उप्ृमन हिन्दुस्तान के 
दीगर हिस्सों में काश्त की जाती हैं, प्रुझ़्तसिरन अपने काइतकारान के 
क्रायदे के किये ज़िक्र करना चाहते हैं. थे फ़ससें उमृमन हस्व जे 


होती हैं 
: मौसम रबी में” हा ४४ “गानर व जई- 
: मौसम खरीफ में” ४7 ४४ ““चरी ( जुआर ) व गुआर. 


गानर, जई व जुआर की काइत की बाबत कोई खास हिदायत देने 
की ज़रूरत मालूप नहीं होती क्योंकि यह फ़सल मिसल दौोगर फ्रसक 
बलिहाज़ भौसप काश्त की जाती है. अलबत्ता गाजर के लिये ज़मीन जुयादा 
खादवाली और ज़्यादा ढीली होनी चाहिये और. आवबपाशी की जरूत भी 
उसको बमुक्ाबडे जई के ज़्यादा होती ६. 


चरी व जुआर हक्रीकृत में एक ही चीज़ है. सिफ्रे फ़क यह है कि जब 
- भरें की ग़रज़ से घोई जाती है उस वक़्त चरी कहलाती है और जब नाज 
की ग़रज़ से बोह जाती है तो जुआर, चारे की शरज़ से मब जुआर बोई 
. भाती है उस वक़्त बहुत घनी बोई जाती हैं जिसका नतीजा यह होता है 


हिन्दुस्तान में 
बारे की फसलें 


डे 389. %' क्‍ जूमीदार दितकारी, 
के पौदे पतले रहते हैं और बाल बहुत छोटी आती है, दंठक मोटा शहीं 


छसने यानी 
रििका का 
पौदा, 


छसने की 
फस्में, 





होता, उमृमन यह फ़प्ल बाल देने या पकने से पहिले ही काट ली. जाती 
है और इस वजह से चरी बमुक्ाबले कड़बी के जो जुआर के फ़सक से 
हासिल होती हे ज़्यादा ताकतवर और मवेशियों के ।डिये ज़्यादा मुफ़ीद होती 
है, अलावा मुन्दर्जे बाला फ़ुसलों के और कई क्रिस्म की चारे की फसलें 
हैं जिनको अक्सर काश्तकारान जिन्हें घोड़ी पालने या उम्दा क्रिस्म के 
मवेशी रखने का शोक होता है. काइत करते हैं, मसलन रिजका व गिनी 
ग्रास, इनका काइत का रियासत हाज़ा में मृतलक़ रिवाज नहीं है और काइत 
के तरीके से भी हमारे काइतकारान वाक्रिफ़ न होंगे, इसलिये उनकी काश्त 
के लछछिये जो हिदायत गवनेमेन्ट हिन्द की जानिब्र से बज़र्ये ऐग्रीकलचरक 
जरनल शाया हुई है उसका तजुमा हम अपने काइ्तकारान के फ्रायदे के 
लिये यहां देते हैं. 


नफक--- “7. न्‍पमणण-नी+- 


(अ) लूसन यानी रिजका. 


निकल अनिल 


६, लूसने पेरिनियक् ( रिजका ) पुरशाख फेलावदार पौदा है जिससे 
कि लगातार चार या पांच सालो तक सब्ज़ चारे की अच्छी फ़सलें 
दस्तयाब हो सकती हैं. यह पोदा उमरूमन दो फ्रीट के क्राब ऊंचा होता है 
और इन्तहा ऊंचाई चार फ़ीट तक हासिल करता है. यह कद, तरीका काश्त, 
क्रिस्म ज़मीन और मौसम पर घुनहसर होता है. 


७. छूसने की उमूमन तीन क्िस्में मालूम हैं. पहली घर दूसने, दूसरी 
परशियन दूसने, तीसरी दूसने की वह क्रिस्प जिसकी कि काइत रिमारउंट 
डिपो बाबूगढ़ (मेरठ) में होती है. पहली क्रिस्प अच्छी ख़्याल नहीं की जाती, 
क्योंकि इससे जो चारे की फ़सकछ दस्तयाब होती हे वह बलिहाज़ क्रिस्म व 
मिक्तदार अदना दर्जे की होती हे. 


बक्किया दो क्रिस्में जोकि एक दूसरे से बलिहाज शरक्क, क्रद व तरीका 
बालीदया में मुशाबढ हैं, अच्छी होती हैं. | 


ओसत दर्ज की पली दहुई गाय । 





दिल्ली की भेस । 


जि न--लजलतत+++++ 5 
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साल सम्हाल से पाली हुई भैंस । 


हल कि शिशटिगण अजय टन खा लशशभलिभति तन कल 
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८. ढसने के बोने का ठीक मौसम मुमालिक मुतहद्दा आगरा व अवध 
में पंद्रह अक्टूबर से पंद्रह नवम्बर तक ख्याल किया जाता हैं; अगरचे 
माचे और अप्रेल के शुरू हिस्से में भी बोया जासकत। है, लेकिन इस सूरत 
में कामयाबी की उम्मेद कम रहती है. ज़मीन अच्छी क्रिस्म की होगी 
चाहिये और ऐसे मोक़े पर कि जिससे पानी के निकासी में सहूलियत हो. 
वह ज़मीन जिसके अन्दर दो हिस्से चिकनी मिन्‍्टी ओर एक हिस्सा रेत का 
हो इसके लिये निहायत ही मोज़ूं है, क्योंकि ऐसी ज़मीन पानी देने के बाद 
सूखने पर सख्त नहीं होती ओर अच्छी खाद देने से ज़्यादा ज़रखेज़् भी 
बनाई जा सकती हैं. ढूसने के लिये घोड़े की लीद का खाद निहायत ही 
अच्छा होता है; लेकिन मवेशी या भेड़ के गोबर का खाद इस्तेमाल नहीं 
करना चाहिये. 


लूसन की काइत के लिये जो खेत तजवीज्ञ हों उनमें सितम्बर के 


मंहीने में खाद देदेना चाहिये या बोने से पाहिेले एक महीना पेश्तर 
खाद को खेत में फेलाने के बाद जितनी जल्दी मुमाकेन हो हल से जुतवा 
देना चाहिये. 





सरदी के मौसम की हर एक फ़सल की कटाई के बाद और गर्मी के 
हर दूसरी कटाई के बाद खाद देना चाहिये. चूने का इस्तेमाल बतोर खाद 
के उन सब ज़मीनों पर जिनका कि चारा घोड़े के लिये मखसूस हो, 
बहुत ही मुफ़रीद हे. रक्तीक खाद भी इसके लिये अच्छा होता है. फ्री 
एकड़ ज़मीन के लिये ओसत मिक्रदार खाद की ५०० से ६०० मन तक 
. है. काइत के लिये ज़मीन का मोज़ू हिस्सा तजबीज़ करना चाहिये, और 
ज़मीन को हल से तोड़ने में शुरू बरसात से फ़ायदा उठाना चाहिये. हल 
कुछ वक्त के तफ़ाबत से कई मतेबा चलाना ज़रूरी है और ज़मीन को 
जहां तक मुमकिन होसके घास ओर दूसरे क्रिस्म के कबाड़ से साफ़ 
कर देना लाज़मी है. तक़रीवन १५ सितम्बर तक ज़मीन पर दस बारह 
मतेबा हल चल जाना चाहिये ओर इसके बाद खेतों पर खाद हमवार 
फैलाना लाज़िमी है और बाद में उसको हल चला करके जितनी जरदी 
होसके खेत में मिला देना चाहिये. जिस वक्त कि सितम्बर महीने के 
आखिर में सब्र ठेले तोड़कर हमवार कर दिये गये हों खेतों पर रोलर 


लुसने के बोन 
का मौसम व 
उसके लिये खाद . 


बज का बोना, 


रिजक! सिस्टम 
ब उसके फ़ायदे, 


१४२ जमींदार हितकारी. 


(।२०॥९/ ) फेरकर मिट्टी को दवा देना चाहिये जिससे कि उसमें नमी 
क्रायम रहे 


९, जिस ज़मीन पर कि माचे ओर अप्रेल में छूसने बोना है उसको 
ठंड के मौसम में जोत देना चाहिये और बेहतर तो यह हैं कि बरसात 
में ही कई दफ़ा जुताईं हो जाय; छेकिन खाद फ़रवरी से पहिले बोया 
न जाय. बीज जो कि तीन साल से पुराना न होना चाहिये एक 
एकड़ ज़मीन के लिये तक़रीवन ६ सेर या १२ पोंड काफ़ी होता है, 
बीस को रिजेज्ञ ( मेढ़ यानी ऊँचे हिस्से ) पर बोना चाहिये ओर महज़ 
खतों में फेला देना ही ठीक नहीं है. 


१०, हल से २ फ्रीट के फ़ासले से रिजेज़ तकरीबन १५ अक्टूबर 
तक बना लेनी चाहिये ओर अगर माॉसम अब भी गपमे हो तो रिजेज़ 
को और देर में भी तेयार करने से कोई सुज़ायक़ा नहीं है. 


| |. ०० व. 


रिजेज़ बनाने भें इस बात का लिहाज़ रकखा जाय कि रिजेज़ हमवार 


हों ओर बहुत ज़्यादा ऊंची भी न हों. जिस वक़्त कि रिजेज्ञ तय्यार 
होजांय उस वक़्त उनकी हमवार सतह पर तक़रीबन £ इंच गहरा सूराख 


किया जाय औअ(र उसके अन्दर बीज हाथ से बा दिया जाय. रिह/प८- 
(०7 47४ 3400४७7॥ बाबूगढ़ के तजरूबे से यह बात क्तर तोर 
से साबित हो गई हे कि लसने के लिये रिज सिस्टम ( सिंत2९ 5५८४0 ) 
बनिस्वत ओर दूसरे तरीकों के बहुत मुफ़ीद हे ओर मुन्दर्ज जैल 
फ्रवायद इस तरीक् के हक़ में हैं; -- 


(१) पौदे का तना इरस्गेशन / आबपाशी ) के पानी से अलहदा ' 
रहता है ओर यह इसालिये ज़रूरी है कि कुदरती हालवतों 
में पंदे को बहुत थोड़ी सतह नमी ( 574९९ धा०णंडपा€ ) 
की ज़रूरत होती है, 


(२) घास कबाड़ बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, 


(३) बरसात के दिनों में इस तरीक्रे से पौदा हमेशा पानी से बच 
जाता हैं; क्‍योंकि यह पानी फ्रोज़ (7५ध/7०७७ ) यानी 
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कियारी या कूंढों से निकल जाता है और यह कियारी इस 
सूरत में नालियों का काम देती है, 


(9) बीज कम पिक्दार में खचे होता है. 


(५) पोदों के तने व जड़ों के चारों तरफ़ की मिट्टी आसानी से 
ढीढ्ी की जासकती है और कियारियों ( ॥7पध/#0७४5 ) 
में हल चक्ाकर साफ़ भी रक्खी जासकती है. 


गवनमेन्ट एक्सपरिमेंटल फ़ामे कानपुर ( 60४५€-0गगटा। रि5एट-+- 
परलाबिों शिया "८4ाएए/९ ) भें सन १८९३ इं० से इस बात की 
तहक्रीकात के लिये कि लूसने को आया फेलाकर बोना चाहिये या कियारी 
की मेढ़ा पर ( 0॥ ॥शंत0४०७5 ) या कियारियों में ( | छप्ाा+09७ ) 
तजरुबे किये जा रहे हैं ओर हर साल सब्ज़ चारे की सब से ज़्यादा 
मिक्रदार बीज को रिजेज् पर बोने से हासिल हुई है. 


ज्योंही कि बीज बो दिया जाय उसमें पानी देना चाहिये क्‍योंकि बगर 


आबपाशी के वह ठीक तौर से नहीं उगेगा. 


११, कियारियों में पानी देने से पहिले इस बात की एहतियात रखना  कियारियों में 
ज़रूरी हैं कि पानी रिजेज़ की चोटियों पर से न निकक जाय और इस पानी देना. 
तरह बीज को रिजेज़ से बहाकर फ़रोज (धा।०७७ ) में न के आबे, 
सरदी के मौसम में यानी नवम्बर से फ़रवरी तक फ़सल को सरसब्ज् 
रखने के लिये हफ़्ते में एक मतंबा णनी देना कार्फ़ होगा. लेकिन गर्मी 
के मौसम में हर तीसरे या चौथे रोज़ पानी देना ज़रूरी है वनो पौदे बढ़ने 
से रुक जावेंगे और कम तादाद में भी पेदा होंगे. बरसात में पानी देने 
की जरूरत नहीं है बल्कि अगर बारिश ज़्यादा हुई हो ओर पानी खेत में 
भर गया हो तो उसको निकाल देना चाहिये. अंगर बारिश मुहत तक 
रुकी रहे तो इस सूरत में पानी देना लाज़िमी होगा. 


2 


१२, जब लूसने की फ़्लल कट जाय और कियारियों के अन्दर किसी. कियारियों से 
क्विस्प का कबाड़ वगेरा हो तो उसको # स्कफ्लर ( 5८प6० / चलछाकर कबाड़ का निका- 
हु # स्कफलर और रिजैंग प्लाउ बाबूगढ़ फाम से दस्तयाब हो सकते हैं | हछना. 





छसन॑ का रोग 
व उसका इलाज, 


आकाशब्रेल 
छसने को नुक़- 
सान पहुंचाती 


है. 


१४४ जमींदार हितकारी, 


निकाल देना चाहिये जिससे कि साथ ही साथ पदों के जड़ों के अतराफ़ 
की पिट्टी भी ढौली हो जायगी, 


इसके बाद भी अगर कोइ घास कबाड़ बाकी रह गया हो तो उसको 
हाथ से निकाल देना चाहिये और बाद में कियारियों के अन्दर खाद 
डालकर बज़रिये हल उसको मिट्टी के सथ मिला देना चाहिये और 
अजसरेनों नई रिजेज्ञ रिजिंग प्लाउ से बनाना चाहिये ओर जिस वक़्त 
कि छूसने की फ़सलछ काटी जाय उस वक़्त हर मतेबा यह कुल क्रारवाई 
दुहरानी चाहिये. अगर कबाड़ इससे पहिले की लूसन की फ़सल काटी 
जाने के ललिये तय्यार हो निकल आवे तो उसको खुरपी से नोद देना 
चाहिये. 


१३, छूसने में एक खास क्िस्म का रोग लग जाता है और बाज्ञ 
वक्त ठंडे कुहरेदार मोसम में तक़रीबन खत के हर एक पौोदे पर ख़ास 
क्रिस्म के छोटे कीड़े चढ़ जाते हैं जोके मुलायम शाखों के रस और 
बालीदगी में नुमायां ज़रर दालते हैं, इन कीड़ों को आम जबान में चेपा 
कहते हैं और यह राई की फ़सल को बहुत ही मुहल्िक होते हैं. 


इनका सिफ़े इलाज यह है कि ऐसी लहूसने को जितनी होसके ज़मीन 
के हमवार काटा जावे और दूर लेजा करके सुखाने के बाद जला दिया 
जाय ओर खेत में चूना राख मिलाकर डाकछा जाय. 


चूंकि अदना किस्म के चूने में जो कि बाज़ारों में मिलता है डमूमन 
काफ़ी मिक्रदार राख की मोजूद रहती हैं. इसलिये इसमें बगर मज़ीद राख 
प्रिलाय ठीक काम निकल सकता है. 


१४७, छूसने को दूसरे क्रिस्म का लुक़्सान आकाशबेल से होता है जो 
कि एक पीले रंग की बेल है. इसमें पत्तियां नहीं होतीं और इसका कोई 
ज़ाहिरा ताल्लुक़ ज़मीन से मालूम नहीं होता. यह बेल अक्सर बड़ दररख्तों 
पर पाई जाती है जिनसे वह अपनी ग्रिज्ञा हासेल करती है और आखिर- 
कार उनको ज़ाया कर देती है. जिस वक्त लूसने के खेत में यह बेल नज़र 
आये उन सब पौंदों को जिन पर के वह छाई हो ज़्मीन के हमवार काट 
देना चाहिये और इस घास को मय इस मुहालिक बेल के हर एक जुज् के 
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खेत से बाहर लेजाकर जला देना चाहिये. अगर इस बेल का ज़रासा 
हिस्सा बाक्की रह जायगा तो वह नुक़्सान पहुंचावेगा और बाइस सख़्त 
ज़रर होगा. 


१५, लूसन को जिस वक्त उसमें थोड़े स फूल निकल आवें काटकर 
खिलाना चाहिये क्‍योंकि अगर इसपर बहुत फूल आय और पकने की 
मोहलूत दी जावेगी तो वह सख़्त हो जायगी और हज़्म नहीं हो सकेगी, 
अगर ठीक इन्तज़ाम किया जाय तो दूसने म्रुमालिक मुतहद्दा में करीबन एक 
साक में आठ फ़सल दे सकती हे ओर ओसत पैदावार मब्ज़ चारे की फ्री 
एकड़ तीस टन सालाना होती है. 


१६, जब लूसने के बीज की ज़रूरत हो तो फ़रवरी महीने के आखिर 
में खत काटने के बाद या ओर कुछ देर से इसे बढ़ने देना चाहिये, बीज 
आने तक ओर जब बीज पक जावे यानी फालियां पीली पड़ जावें लेकिन 
उनमें कुछ नमी बाक़ी रहे उस वक़्त उसको काटना चाहिये और एक साफ़ 
जगह में लेजाकर सुखाने के बाद बीजों को कूद करके निकाल छेना 
चाहिये. बीज के लिये लूसने का एक खेत ऐसा तजवीज़ करना चाहिये 
जोकि एक साल से तीन साल के दरमियान का पुराना हो क्योंके इसी 
वक़्त में यह बहुत अच्छी हालत में होता है. झुवाफ़िक़ हालत में औसत 
पैदायश छूसने के बीज की तकरीबन तीन मन फ्री एकड़ साछाना 
होती है. 


१७, लूसने की मिक्रदार जोकि घोड़ों को देनी चाहिये मुख़्तालिफ़ 
हालतों में मुझ्तालिफ़ होती है. सब्जु हालत में इसको खालिस और ज़्यादा 
प्रिक्रदार में नहीं देनी चाहिये. खासकर ऐसे जानवरों को जिनको कि 
पहिले मतेबा इसका खाना सिखलाया गया हो... 


अगर इसको आध आध इंच के टुकड़े करके हे ((89) के साथ 
मिलाकर बतोर भूसी के दिया जाय तो यह घोड़े के लिये बहुत ही उम्दा 
खुराक बन जाती है. आम इस्तेमाल के लिये एक हिस्सा अच्छी हे ((७५) 
की और दो हिस्सा सब्जु ढूसने का ढेना चाहिये और गर्मी के लिये जब 


थोड़े से फूल 
निकल आने 
पर छसन को 
काटकर खिला- 
ना चाहिये, एक 
साल में रिजका 
की फसलें आठ 
हो सकती हैं, 


बीज लेने का 
वक़्त व उसका 
तरीका. 


छूसने का जान- 
बरों को खिलाना. 


गिनीग्रास, 


बोने का वक्‍त, 


१४६ जमींदार हितकारी, 


कि सब्ज़ घास कम मिलती है उस वक्त एक हिस्सा हे का ओर तीन हिस्सा 
( ते बर 
लूसने का मिलाकर देना चाहिये. 


बाबूगढ़ डिपो के तजरुवे से यह जाहिर है के सब्ज़ छूसने की आठ 
से बीस पोंड तक फ्री घोड़ा खुराक है अलावा बीस और चाहछीस पोंड 
तक हरी दूब के. 

मरीज़ जानवरों के लिये छूसने एक उम्दा खुराक है और औसत 
मिक्कदार में साबित या टुकड़े करके दी जासकती है. लूसने उसी मिक्रदार 
में काटनी चाहिये जो एक दिन में सफ़ हो जावे ओर ढेर बनाकर न रखनी 
चाहिये ओर न पिंडली में नाथनी चाहिये; क्योंकि अगर ऐसा किया जावेगा 
तो वह थोड़ी ही देर में खासकर बरसात के मोसम में सड़ जावेगी. 


( व) गिनी ग्रास. 


१८, गिनी ग्रास उन सारे पोदों में जो चारे के काम में लाये जाते हैं 
सब से क्रीमती मालूम होता है. चारे की दूसरे क्रिस्प की घासों में और 
इसमें इतना फ़्क् है कि यह एक साल की बालीदगी के बाद ज्ञाया नहीं 
होजाती और अगर इसकी ठीक ठीक दाश्त की जावे ओर निगरानी रक्‍्खी 
जावे तो कई सार तक क्रायम रहती है. इसी वजह से इसकी जड़ें बनिस्व॒त 
ज्वार, सरसों, बाजरा बगरा की जड़ों से ज़्यादा गहरी जाती हैं ओर पानी 
की कम ज़रूरत पड़ती है. यह घास तर ज़मीन पर बहुत अच्छी होती है 
और नहरों व पानी के रास्तों के किनारों पर बहुत अफ्रज़ायश के साथ 
होती है. 


१९, इसके बोने का वक्त बैसाख और जेठ में होता है यानी मई और 
जून के महीनों में. बोने का तरीका यह है कि बीज को इन महीनों में 
(009७८। 7०) घमलों में बोना चाहिये और जब पोदे क़रीब दो इंच 
ऊँचे हो जावें उस वक्त उनको खेत में बदल देना चाहिये. जमीन यानी 
खेत जो इसके बोने के लिये तजवीज़ किए जावें उनपर अच्छी तरह 
से हछ चलाना चाहिये या खोदना चाहिये और अगर मुमकिन हो तो खाद 
भी दे देना चाहिये ये खेत ऐसेहोने चाहिये कि जिनमें अगर ज़रूरत 


बाब दसवां, १४७ 


पड़े तो पानी दिया जासके. पोदे खेतों में बारिश के वक्त बदलना चाहिये 
और सीधी क़तारों में जोकि एक दूसरे से दो फ़रीट के फ़ासले पर हों लगाने 
चाहिये और हर क़तार में भी पौदे एक दूसरे से दो फ्रीट के फ़ासले पर 
होना चाहिये ताकि हर एक पोदे के अतराफ़ में ठीक दो फीट की जगह 
खाली रहे. 


२०, पौँदे बहुत जल्दी उगते हैं, डेढ़ से दो फ्रीट तक के व॒तर में फल 
जाते हैं. पत्तियां और डंठल ज़मीन से ६ इंच की ऊंचाई तक काटी जा 
सकती हैं. जब पोदे ३ फ्रीट ऊंचे हो जाते हैं तो बहुत जल्द अज़सरेंनों नर 
फ्रसल उग आती है. 


२१. अक्दूबर और जून के महीनों के दरमियान में जबकि पौदों के 
सूखने के आसार दिखाई दें पानी देना चाहिये, लेकिन पहिले साल के बाद 
पानी देने की बहुत कम जरूरत पड़ती है. 


२२, यह ज़रूरी हे कि हर एक कटाई के बाद पौदों के दरमियान की 
मिश्री को या तो खोदकर या देशी हल चलाकर जुम्बिश दीजाय, जबकि 
जड़ें अठारह इंच से ज़्यादा लम्बी होकर एक दूसरे में गुथने लगें तो फाबड़े 
से तीन या चार हिस्सों में अलहदा कर देना चाहिये ओर ज़मीन के अन्दर 
सिफ़ एक जड़ बाक़ी रहने देना चाहिये. अगर जड़ें मोसम बरसात में 
इस तरह काटी जावें तो इन पेड़ों को दूसरे खेत में लगाया जा सकता हे. 


२३, अगर मुमकिन होसके तो कभी कभी खाद पौदे की जड़ में 
देना चाहिये. 


२०. एक पतेबा की कठाई में कम से कप फ्री एकड़ १८० मन सब्ज 
चारा निकलेगा, सुपारिन्टेन्डेन्ट सिविल वेटरनरी डिपाटेमेंट ने अपनी डिपा्ै- 


मेंटल रिपोटे बाबत सन १८९५ व १८९६ ईे. रोबिन्यू सेक्शन में मुन्दर्जे जैल 
राय जाहिर की हैः- 


४ ४ एकड़ जूमीन में गिनी ग्रास की काइत की गई थी पैदायश्ञ 
बद्ुत अच्छी हुईं यानी ३२० मन २३ सेर घास निकला, 


कटाई . 


पानी देना. 


बन्द की कार- 


वाई. 


खाद. 


उपज या पैदा- 
यश, 


१४८ जमींदार दितकारी. 


यह बहुत ही आला दर्जे का चारा है जिसको घोड़े बहुत ही 
पसंद करते हैं, हमारे यहां इसको टुकड़े करके छूसने और 
है (॥४७ ) के साथ मिलाकर दिया गया था. ” 


बाब 3१. 


हकूक़ जगलात.- 


आम ज जन मिल कल का 


नम्बर, विषय, पृष्ठ, 


१, काश्तकारी व इमारती ज़रूरियात के लिये रिश्च्डे व 
प्राटक्टड जंगलों से लकड़ी व दीगर पदावार का जर्मी- 
दागान की दिया जाना +नह «४० ४२००, 53४१ 


२, हक़ूक़ मुतालिक प्रोटेक्टेड जंगल .... पा «०». १७१ 


३, हकूक़ मुतालिक्रे रिप्रव्ड जंगल व्‌ क़वाअद चराई 
मवेशियान हर ५ ् ०. ७२ 


०. क्रवाअद वास्ते दिये जाने लकड़ी माफ़ा, वारत जराजता 
व्‌ इमारता कामा के ज्ञमादारान का 3०२८ बन. १५७५ 


७, लकड़ी को काटकर वक्त पर वाड़े में जमा करना -. १६० 


६. जंगलों में आग लग जाने के नुक्सान व कऋवाअद वास्ते 
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बाब ग्यारहवा. 


हकूक़ जगलात, 


!, दरबार मुअन्ला ने व नज़र परवरिश व बहबूदी रिआया यह इन्त- 
ज्ञाम फ़रमाया है कि जो मवाजिआत रिश्वव्ड फ़ारेस्ट के कब जवार में हैं 
उनको काइतकारी और अपनी इमारती ज़रूरियात के पूरा करने के लिये 
रिप्नव्डे व प्रोटेक्टेड जंगलों स लकड़ी व दौगर पेदावार बमूजिब्र क्रवाअद 
जंगलात बिला क्रीपत मिलने का इन्तज़्ाम किया है, इस लकड़ी व दीगर 
पेदाबार के हासिल करने के लिये जो क्रवाअद क्ांनून जंगल बनाये गये हें 
वे वास्ते आगाही जवींदारान क्रानून जंगल से यहां नक़लू किये जाते हैं. 


मुताछिक् प्रोटेक्टेड जंगल. 


२. दरख़्तान खुदरों मौजूदा जंगल में से जो दरख़्त कामीदा ख़्वाह व 
लिहाज़ लकड़ी या किसी दीगर पंदावार के जो उनसे हासिल होती हो 
रिश्वे दरख़्त करार दिये गये हैं. 


ज़मींदारान व काइतकारान को ऐसे जंगों में से हस्त जुछझ लकड़ी 
' मिलेगी; -- 


[अ ] अपने ज़रूरत के लायक़ लकड़ी के लिये जुम्ला द्रख़्त 
ख़्वाह सब्ज़, ख़्वाह खुश्क, सिवाय उनके जो बमानिष 
दफ़ा २६ (अ) के रिप्नवे करार दिये हों काट सकेंगे और 
दरसरत खुश्क हो जाने के रिक्षवे दरझ़्त भी अपने काम 
में छा सकेंगे, 


काइतकारी 
व इभारती जरू- 
रियात के लिये 
रिश्ब्ड व प्रोट- 
क्टेड जंगलों 
से लकड़ी व 
दागर पैदावार 
का जमींदारान 
को दिया जाना . 


हकूक़ मुतालिक़े 
प्रोटेक्टेड जंगल, 


दफा २८ कानून 
जैगलात, 


१्ष२ जमींदार हितकारी, 


[क] काश्त हस्वर ज़रूरत जंगल मज़कूर में अपने साबिक काश्त 
के सिलासेले में बिला रोक टोऋ बढ़ा सकेंगे. मुतफ़र्रिक 
छोटे २ टुकड़े जंगल में काश्त करने की इजाज्ञत न दी 
जावेगी जब तक मोजूदा काइत से पिला हुआ क्राबिल ज्रा- 
अत कुल रक्ततब्रा काश्त में न आजावे, 


[ख ] अपनी ज्ञरूरत के लिये छकड़ी, घास, झांकड़, पत्ते, बकल, 
पत्थर ओर इसी किस्प की ज़रूरत की चीज़ें जंगल से ला 
सकेंगे, मगर उनके काटने वे जमा डरने में जो पाबन्दी 
कवा भद मुताल्षिकरे रिश्वत जंगल में बतलाई गई है इन जंगलों 
से भी लागू होगी, 


मुतालडिक् रिझ्द्ड जंगल. 


हककुमुतालिकू.._ ३, क्रवाअद चराई मवेशियान ज़ेर दफ़ा १७, 
र्शिग्ड जगल व 
कुबवाअद॒ चराई 


908 [ग] क़ानून जेंगलात 
मवाशयान, . 


(१) जंगल के हकदार मवाज्ञिआत को अपनी म्रेशी जंगलात 
सरकारी में चराने की इजाजत रहेगी ओर उनसे चराई व 
शरह मुन्दर्ज फ्रेहरिस्त मुनसलिका वमूछ की जावेगी. 


(२) हर मौज्ा की मवेशी जिसकी चराई का हक़ है जोलाई या 
अगस्ट में शुभार की जायगी. शुमारी पटवारी, फ्रारेस्टर या 
रेजर या सब-रंजर मिल|र किया करेंगे, शुपारी की फ़ेह- 
रिस्त पर पटवारी या फ़ारेस्टर गांव के नम्बरदार के दस्त- 
खत कराकर १५ तारीख सितम्बर तक पमुरत्तिब करके भेजा 
करेंगे, फ़ेहरिस्त नमूने ज़लू पर तस्यार की जायगी;-- 
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(३, 


फ़ेहरिस्त मवेशियान मशाजिआत हकदार. 
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(३) गाय ओर काश्कारी के दछ ओर सवारी के घोड़े व बच्चे 
कशी की घोड़ियों पर कोई फ़ीस चराई नहीं ली जावेगी, 
और जुम्छा जानवरों के दूध पीनेग्राले बच्चे मइसूछ चराई 
से साफ रहेंगे, 


काइतकारों का हर १०) के छगान पर ओर ज़्मीदारों को उनकी 
सीर के तखमीरी छगाम पर इसी हिसाब से एक भेस मह- 
सूल चराई से माफ़ रहेगी. यह रिआयत पाही काइत पर भी 
दी जायगी, बशरते कि ऐसी काइत क्रिसी गोज़े हकदार 


अब 


में हो. 


(४) रेंज आफ़िसर फ्रेहरिस्त शुधार ( फ्राम नं, २४) मुताबिक 
चराई के पास ( फार्म ने. २२ के ) तस्यार करके हर ज़र्मी- 
दार को या काइतहार को तक्र्सीम कर देगा, ये कुल पास 
अखीर सितम्बर तक तक्कतीम हो जाने चाहियें, 


१५४ 


जर्मीदार हितकारी, 


(५) जो मवेशी क्रायदे नंबर ३ के मुताबिक हफ़्त चरेंगे उतको 


ज्ञदे रंग के पास फ़राम नंबर ३३ (क) दिये जायेंगे और 
महसूली जानवरों के लिये सब्ज़ रंग के, 


(६) फ्रीस चराई उमृमन पास इजरा करने से पेश्तर वस्ूछ करली 


जायगी, मगर जो काइतकार उस वक्त अदा न करसके 
उससे ऐनमाल के तोज़ी के वक्त तक वसूल की जायगी. 


(७) जंगछ के थे हिस्से जो चराई के लिये बन्द किये जायेंगे 


वे ज़मीदारान व काइतकारान को बतला दिये जायेंगे और 
उसकी तफ़्सील पास के पुृइत पर कर दी जावेगी और चर- 
वाहे ऐसे टुकड़े! पर मबेशी ले जाने के मनाज़ न होंगे. 


(८) नम्बरदार उस रुपया पर जो उसकी माफ़ेत वक्तन्‌ फ्रवक्तन्‌ 


जमा हो पांच रुपये सेकड़ा कमीशन वक्त दाखल करने रुपये 
के पाने का मुस्तहक़ होगा, 


(९) चराई का महसूल जो मालगुज़ारी के क्रिस्त तक वसूछ न हो 


बह बक्राया मौज़ा मज़कूर का समझा जायगा और बतोर 
बकाया माछगुज़ारी के आसापी से वसूल किया जायगा, 


(१०) क्रहत के साल में हस्बुल हुक्म दरबार इन क्रवाअद की 


पाबन्दी जैसा कि मौका होगा कुलअन या जुज़जन की 
जावेगी या बिलकुल न की जावेगी. 


(११) किसी जंगल में चराई के लिये मवेशी लाई जांय तो उनकी 


तादाद इतनी होगे कि जो उस जंगढछ में चर सके, तादाद 
का शुमार एक जानवर के लिये दो बीघा के हिसाब से 
जंगछ का रक़त्रा जितना हो उप्त पर कर लिया जावे, उस 
से ज़्यादा मबशी न लाये जादें. 


(१२) किसी जंगल के ३ रक़बे से ज़्यादा रक्तत्रा किसी वक्त में बन्द 


न किया जायगा, 
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(१३) खुले हुए रक्बे में से कन्सरवेटर साहब को इख्तियार होगा 
कि ६ तक बरसात में बंद करंदे ओर इस बन्द टुकड़े पर 
से ज़मीदारान को बिला अदाय किसी फ़ीस के अपने ज़रू- 
रत के मुवाफ़िक्र घांस काटने का इख्तियार होगा. बरसात 
पें बन्द टुकड़ों की बाबत जमीदारान हुक्म की पावन्दी न 
करें तो झुन्दर्जे बाला रिआयत से एक साल के लिये मह- 
रूम किये जासकते हैं. 


(१४) दस्तुरुह अमल चराई के फ़ीस का सरकार ने क्रानून 
ज॑गलात में मुक्रर किया है, और उसमें जब कोई रहो 
बदल होती है तो सरकार उसे मुशतहर करती है. चुनांचे जो 
शरह जिस वक्त में मुकरेर हो उसकी पाबन्दी वाजिब होगी. 


9. क्रवाअद वास्ते दिये जाने लकड़ी माफ़ी वास्ते ज़राअती व इमारती 
बमों के ज़मींदारान को जेर दफ़ा १७(घ) क़ानून जंगलात :-- 


(१) जिन जिन मवाज़िआत का जिस जिस जंगल से लकड़ी 
पाने का हक़ व वक्त तहक्रीक्त तसलीम किया गया हो 
उनको फ़दे हुकूक के मुताबिक लकड़ी मतलूबा जंगल 
मज़कूर से हासिल करने का इख़्तियार होगा मगर उसके 
हुसूल में हस्व जेल पावन्दी आयद हाल होगी।-- 


[अ] लकड़ी सिफ्रे उस हिस्से जंगल से काटी जावेगी 
जो बमूजिब वर्किंग स्नान या दरसूरत अदम 
मोजूदगी वर्किंग छान कन्सरवेटर साहब ने उस 
साल की कटाई के लिये तजवीज़ किया हो, 


[क]) कटाई लकड़ी में मौसम व तरीक् कठाई की पाबन्दी 
लाज़िमी होगी, 


कुबाअद वास्ते 

दिये जाने छकड़ी 
माफी, वास्ते 

जराअती व 

इमारती कार्मों 

के जमीदारान 

को. 


१५६ जमींदार हितकारी. 


(२) हर साल हर ब्छाक में एक टुकड़ा जिसका रक्रवा कुछ रक्वे 
जंगल ८. से ज़्यादा न होगा मुकऋरर करके कटाई के लिये 
तजवीज़ किया जायगा ओर बर वक्त पेश होने इन्डेन्ट के 
उसकी इत्तिला ज़मीदाशन को डिवीज्नल ऑफ़िसर व रेंज 
ऑफ़िसरान या उनके मातइस फ़ारेस्टर देदिया करेंगे. 


(३) महुत्र के दरश्त के कादने की इजाजत किसी हालत में 
न होगी. सागोन के जंगलों के अलावा ओर जंगलों से 
माजूदा दरख्तान में से हर क्रिस्म के दरख़्त काटने का 
इफ्तियार हकदारास को रहेगा, सिफ़े उन दरग्तान के काटने 
की झमगानियत होगी जिनपर पहक्से जेगसलात के ऑफ़िसरान 
ने पशार से न काटेजान के लिये निशान कर दिया हो, 
या वज़यें इश्तहार आप व खास को इत्तला देदी हो, ये 
दरख़्त जो न काड़े जायेंगे उभूमन उम्दा किस्म के 
सीध और अच्छे होंगे जो आगन्‍न्दा बहने के लिये या 
आयन्दा पेदायश की सरज्ञ से बीज मुह्य्या करने के लिये 
या किसी दीगर क्रीयती पंदाबार के हासिल करने के लिये 
तजवीज किये गय ४. एस दग्शतों की तादाद फ्री बीघा 
१४ से ज्यादा न होगी. 


(४ ) सागोन के जंगल में जिनमें ज्यादातर दरह्त सागान के 
होते हैं ओर उनके अछावा दीगर फ़िस्म के दरघ़्तान बहुत 
.कम होते है और थिछा सागोन के ज़मींदारान की ज़रू 
रियात उन जंगलों से पूरी नहीं हो सकती तो सिर्फ़ 
सागोन की लकड़ी के बाबत चोथाई क्रीमत मुताबिक 
दस्तुरुडल अमल मंजूरशुदा बंसल करने पर लकड़ी ज़रमीं- 
दारान को दी जांयगी, मगर ऐसी सूरत में कटाई का जिम्मे- 
दार महकमा जंगल होगा, 


(४) लकड़ी काटने का मौसम माह अक्टूबर से आखिर अप्रेल 
ता रहगा, 

नोट/--इस मोसधे में दरशरतान की बदन बन्द होती है और फयादातर 

उनकी परवरिश देनेवाली अशियाय टूंठ व जड़ों भें जमा रहती है, लकड़ी में 
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रस बहुत कम रहता है, इस वजह से इस मौसम की कटी हुई लकड़ी में 
कीड़ा बहुत कम रूगता है. और कटे हुए दरख़्त के टूंठ से कन्ने मज़बूत और 
अच्छे निकलते हैं. मौसम बाहर में दरख़्तान की लकड़ा रस से भरी हुई 
होती है और जल्द कीड़े वग्ेरा से सड़जाती है और ठूंठ में रस न रहने की 
वजह से कल्लों की पेंदायश अच्छी नहीं होती है. प्रुन्दर्ज बाला वजूहात से 
सिफ़े खास २ सूरत में मोसम के ।खिलाफ़ इजाज़त दी जावेगी. 


(६ ) हर दरख़्त ज़मींदोज्ञ काटा जावेगा सिवाय उस सूरत के 
जवाकि मुटाई ३ फुट से ज़्यादा हो, ऐसी हालत में हूं 
ज़मीन से ६ इंच से ज़्यादा ऊँचा न होगा. ठंठ का तराश 
साफ़ होना चाहिये और काटते वक्त ट्रंठ का बकल लकड़ी 
से जुदा न हो और शक्क ऐसी हो कि जिससे पानी सतह 
टरंठ पर जमा न रह सके. दरख़्त की शक्ल और तराश का 
तरीका तसबीर से मालूम होगा जो इस किताब में दी हे, 


(७) लकड़ी मतलूबा के लिये ज़मींदारान को इन्डेन्ट तहरीरी या 
ज़बानी उन ऑफ़िसरान में से किसी के रूबरू जिनके 
नाम क़ानून जंगलात में मुंदारेज़ हैं माह सितम्बर से आखिर 
नवम्बर तक कुल मोज़ की जानिव से पेश करना चाहिये. 
अगर ज़बानी पेश हो तो इन्डेन्ट के फ्रामे में उसकी खाना 
पूरी ऑफ़िसर मज्ञकूर कर लिया करे, अगर तहरीरी पेश 
हो तो इन्डेन्ट फ़ाम नं० २५ के म्॒ताबिक्र होना चाहिये. 
इन्डेन्ट की जांच रेन ऑफ़िस से होकर इन्डेन्ट कुनिन्दा को 
पास, माफ़ी ( फामे न॑ं० २३ ख ) देकर जिस टुकड़े से व 
जिस जंगल से लकड़ी काटना है उसको हिदायत देना 
चाहिये ओर दूसरा पते फ़ारेस्ट गाढे के पास तामील के 
लिये भेजदेना चाहिये. फ़ारेस्ट गाढे को पास के बसूल होते 
ही फ़ोरन लकड़ी काटने की इजाजत देना चाहिये. 
जिसक्रदर लकड़ी आखिर माह अप्रेल तक माह ब माह इस 
तरह पर निकासी हो उसके इंदराज अपने रेंज के माफ़ी 
रजिस्टर में किया करें, और उसकी नक़रू अपने 


१४८ ज़मींदार हितकारी, 


ऑफिसर बाला को भेजता रहे, जिन पासों की लकड़ी 
निकासी न हो उनको शुरू माह मई में वापिस बज़रिये रिपोर्ट 
के भेज देवें 


नोट-- रेंज ऑफ़िसर को ख़्याल रहे के पास देने में देरी न हो और 
पास ब वक्क दोरा अपने हमराह रकखे ओर मौक़े पर दिया करे 


(८ ) चूंकि मकानात के मरम्मत की ज़रूरत साल ब साल नहीं 
हुआ करती है, इसालिये हक्दारान को इख़्तियार है कि 
अगर उन्होंने पिछले सालों में हक मंजूरशुदा की पूरी 
मिक्रदार हासिल नहीं की है तो पिछले दो साल का बक्राया 
साल रखां में शामिल करके कुछ मिक्रदार हासिल कर 
सकते हैं. 


(९ ) ख्रास २ ज़रूरतों में, मसलन आतिशक्दगी या किसी ऐसे 
ही और आफ़त नागहानी की हालत में इहक़्दारान अलावा 
मौसम मुक़ररा के दीगर औक़ात पर भी छकड़ी तलब कर 
सकते हैं, और डिवीज़नल ऑफ़िसर का फ़क्षे होगा कि 
ऐसी सूरत में लकड़ी दिये जाने का फ़ोरन इन्तज्ञाम करा 
देवें, रेजर का फ़ज्े होगा कि जब उसको ब वक्त दौरा 
किसी गांव हकदार में आतिशज़दगी की इत्तला मिले तो 
उसकी बाबत फ़ोरन इत्तता अपने ऑफ़िसर बाला को 

. भेजकर हुक्म हासिल करे, ताकि ऐसे इन्डेन्ट की कारवबाई 
में वक्त फ़्जूल जाया न हो, आग के नुक़्सान की सूरत में 
अगर कोई मौज़ा अपनी पूरी मिक्रदार लकड़ी हासिल कर 
चुका हो तो भी उसे लकड़ी दी जावे, और मिक्रदार मज़कूर 
साल आयन्दा के हिसाव में पुजरा की जाने. 


(१०) अगर इत्तफ़ाक्नन गाड़ी या हल या निवान जंगल के क़रीब 
में शिकस्त हो जावे तो उस बक्त की ज़रूरत पूरी करने के 
लिये लकड़ी मतदूबा व ग़रज़ मरम्मत करीब के जगल से 
काइतकारान काठ सकते हैं और मौके पर ही मरम्मत करके 
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अपनी कार बरारी कर सकते हैं. मगर किसी शख्स को 
..._ इस बहाने से ऊूकड़ी काठकर अपने मकान पर ले जाने 
- का हक़ न रहेगा. ह 


नोट;--उन दरख़्तों की लकड़ी जिनका काटना मना है वह इससे 
मुस्तसना है. 


(११) जो लकड़ी हक़ृदारान को जर क्रवाअद मुन्दर्जे सदर अता 
हुईं हो उसको सिवाय हकदार के किसी दूसरे को न 
दे सकेगा. 


(१२) कन्सरवेटर साहब बशर्ते मुजायश व सिफ़ारिश सूबे साहब 
खास २ सूरत में गर हक़दार मवाज़ियात के बा्शिंदों को 
लकड़ी मुफ़्त या दर सूरत सागोन # क्रीमत पर दे सकते 
हैं, बशर्ते कि उसकी क्रीमत फ्री आसामी १०) और फ्री 
मौज़ा ५००) रुपया से ज़्यादा न हो, अगर ५००) रुपया 
से ज़्यादा क्रीमत की लकड़ी मुफ़्त देने की ज़रूरत हो तो 
कन्सरवेटर साहब को चाहिये कि १०००) तक रोबिन्यू 
मिनिस्टर साहब से और अगर इससे ज़्यादा क्रीमत की 
लकड़ी दरकार हो तो ब॒ तवस्सुत रेविन्यू मिनिस्टर साहब 
दरबार में ग्रुज़ारिश करके मंजूरी हासिल करें, 


(१३) सूबे साहबान ऐसी सिफ़ारिश सिफ्रे जेल की सूरत में किया 
करेंगे! -- 


[अ] ब वजह आतिशज़दगी किसी गांव को ऐसा नुक्त- 
सान पहुंचा हो कि जिससे बिला इम्दाद लकड़ी 
वीरान हो जाने का अन्देशा हो. 


[कि] या जब कोई नया मोज़ा आबादी की तरक़्क्री की : 
ग़रज़् से आबाद किया गया हो. 


(१०) जो मयाज़ियात हकदार क्रार नहीं दिये गये हैं उनको 
लकड़ी काइतकारी काम के लिये एक रिआयती निखे से 
दी जावेगी, जिसका ऐलान वक्तन्‌ फ़वक्तन किया जावेगा. 


१६० ' ज्षमीदार हितकारी, 


(क) जमींदारान को मकान छाने या मकानात या चाहात 
की तामीर के लिये पिस्‍्ल दीगर पैदावार जंगल 
के एक मुकररा तादाद पत्थर की मुफ़्त निकासी 
की इजाजत कन्सरवेटर साहब दे सकते हें. 


(१५) सिवाय मुन्दर्ज जैल दरख़्तान के और किसी दरख़्त के पत्ते 
बाड़ के लिये व टोप के लिये न तोड़े जावेंगे।-- 


झड़बेरी, मकोई, घोटशमी यानी छोंकर, खेर, रेंबजा, छोला. 


(१६) दरख़्तान की चोटी किसी हालत में नहीं काटी जावेगी. सिर्फ़ 
फिनारे की शार्खे इस काम के लिये तराशी जावेंगी. 


(१७) दरख़्त की कुल उंचाई के $ हिस्से की शार्त्रे काटी जा 
सकती हैं और $ हिस्सा ऊपर का विलकुल सालिम रहना 
चाहिये. 


(१८) कोई झाख जिसकी सुटाई ६ इंच से ज़्यादा हो न काटी 
जावेगी. 


(१९) पत्ते की जब ज़रूरत हो तो सिफ़ पत्ते ही मय डंठल के तोड़े 
जाबेंगे कोई शाख नहीं काटी जावेगी. 


झोपड़ी बनाने के लिये सागोन के पत्ते तोड़ सकते हैं, मगर पत्तियों 
के तोड़ने व जमा करने में उनको शाख न काटना चाहिये 
और चोटी के पत्ते भी न तोड़ने चाहिये, 


लकड़ी को काट-..._ ५, ज़मींदारान जो लकड़ी अपनी ज़रूरियात के लिये बमूजित्र कलम ४ 
कर वक्त पर बाड़े बाब हाज्ञा जंगल से काट लापेंगे उसको व नीज़ उसको जो गांव की चरा- 
में जमा करना. जाह से और अपने अपने खेतों की मेंड्रों बगरा से फ़राहम कर सकें गोदाम 

में हिफ़ाज़्त से रकखा करें जो खास इस काम के लिये बनाया हो, ताकि वक्त 
पर काम आवे. घरों में लकड़ी रखने में आग लगने का खतरा है. अक्सर 
ऐसा होता है कि कोई दरख़्त सूख जाता है या काटने के क्राबिल हो जाता 
है तो उस वक्त उसकी वे ग़ोरी की जाती है. नतीजा उसका यह होता है कि 
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बाब ग्यारहपां. १६१ 


उस दरख़्त की लकड़ी ऊपर की ऊपर दूसरे ही कामों में खचे हो जाती है 
या हाथ से झफ़्त जाती है. इसलिये इसका ख्याल रखना चाहिये. इसी तरह 
उनको जो हिस्सा जंगल का लकड़ी काटने के लिये बतछाया जावेगा और 
जो दिन मुकरर किये जावेंगे उसमें और उस मुक्करेरा मियाद में कारेवार 
कर लेनी चाहिये. 


६, जंगर्छों में आग न छगने पावे, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिये 
क्योंकि जब आग लगती है तो कई तरह से नुक़्सान होता है जैसः-- 


द [क] जब चारा और पत्ती जो मोजूद होती है जल जाती है तो 
उसके बहुतसे खाद के अजज़्ा उड़ जाते हैं, 


[ख] छोटे २ पौदे जल जाते हैं और आग की लपट से बड़े दरख़्तों 
की शार्खे झुलस जाती हैं 


[ग] आग के लुक़्सान से बचाने के लिये हस्व जैल क़ायदे क़ानून 
जंगलात में ज़ेर दफ़ा १७ (क) व (ख) तजबीज़ किये गये हैं. 


(१) किसी शख़ूस को रिश्वव जंगल के अन्दर जिसकी 
| आग से हिफ़ाज़त की गई है सिवाय उन मुक्कामात 
के जिनकी इजाजत तहरीरी डिवीज़नल आफ़िसर 
साहब ने दी हो, आग सुलगाना या जलती हुई 
आग को ले जाने की इजाज़त न होगी. 


(२) किसी शख़्स को रिक्षवे मज़कूर के अन्दर हका 
पानी या सिगरेट या सिगार या बीड़ी पीने की 
इजाज़त न होगी सिवाय सड़कों या पश्लिक रास्तों 
के जिनके किनारे आग लाईन जलाई गई हो, 


(३) अक्टूबर से माचे तक रिश्ववे जंगल के हुदूद से मिला 
हुआ कोई रूंध या जंगल हो तो उसमें ६ मील 


जंगलों में 
आग छूग जाने 
के नुक्सान व 
कवाअद थास्ते 
हिफाजत आग. 


१६२ 


(५) 


(४) 


जर्मीदार हितकारी, 


तक आग सुलगाना या जलती हुई आग छोड़ 
जाना जिंसके जंगल में फेल जाने का अंदेशा हो 
मना होगा. अपने खेत या मकान के अन्दर रख- 
वाली के वास्ते आग हिफ़ाज़त से रख सकतें हैं 


अगर जंगल में किसी वजह से आगे लग जोवे या 
जंगल से बाहर किसी ऐसे मौके पर हो कि जिसका 
रिश्नव जंगल के अन्दर फलने का अन्देशा हो तो 
हस्व जैल अशखास का फ़ज़े होगा कि उसकी 
इत्तिला किसी जंगल या पुलिस ऑफिसर या 
पटवारी से पाते ही उसके बुझाने में काफ़ी मदद देवें 
और आग की इत्तिला पुलिस और फ़ारेस्ट चौकियों 
पर पहुंचावें 


(क) तमाम ज़मींदार व काइतकार जो जंगल में घास 
लकड़ी या चराई का हक़ रखते हों. 


. (ख) तमाम ठेकेदार या खरीदार और उनके कारिन्दे 


व मुलाजिम व मज़द्र जो ब ग़रज़ इन्तज़ाम व 
निगरानी पैदावार उस जंगल में मुक़रर हों. 


(ग) तमाम ऑफ़िसरान जेगल व पुलिस व पटवारी, 


जिन जिन ज़र्मादारान ने आग बुझाने या आग के 
रोकने में काफ़ी इम्दाद दी हो उनको इख्तताम 


-साल पर इनाम महक्मे की जानिब से दिया जावेगा, 


एड व5% 7 फटा ाात 




















बाब १२. 


न्‍अकनननवनननयननान-न+.कनलन»-«ण-«+म. 


खाद की कूड़ी, 


ख्न्न्नननजक ऑन, 


नम्बर, विषय, 


१, कूड़ी की जगह तजवीज़ करना 
द के बनाने ओर उसको खेत में देने का तरीका 
३. पर का कूड़ा कचरा भी कूड़ी में डालना चाहिये 


४, बे तंरकीब से बनाया हुआ खाद निस्सत्व हो जाता है .... 


५, खाद और किन किन चीजों से बन सकता है!.... 


पृष्ठ, 


* रु 
» १६५७ 
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१६६ 
० १६६ 














(५),, 7.44), 


बे 


5५2५७ 


., 


%!3९5८) १ ५ 


बात बारहवां. 


िननीरिनगभभभगनओ हे शनननगनरनग2गअएऋन्‍.. 


खाद की कूड़ी. 


न्‍फेकन»ॉका«»५+जम०क.. <०>+>->०>«मम 


खाद कई किस्मों के कई तरकीबों से बनते हैं, लेकिन यहां सिफ़े एक 
ऐसा आसान तरीका खाद की कूड़ी का बताया जाता है जिसके मुताबिक 
हर किसान खाद बना सकता है. 


१, खाद की कूड़ी बनाने के लिये हर काइतकार को काफ़ी जगह 
मिलनी चाहिये. वह कुए के नज्ञदीक न हो. खाद की कूड़ी मकान से जितनी 
दूर हो उतना अच्छा, लेकिन उसके लिये जो जगह मुक़़रर की जाये वह 
इतनी दूर भी न हो कि वहां जाने की तकलीफ़ के हर से लोग अपने घरही 
के पास खाद रखना शुरू करें. 


२, खाद की कूड़ी को लोग बनाते तो हैं लेकिन अच्छी तरह नहीं 
बनाते. इसका नतीजा यह होता हे कि खाद के रस जो खेती के काम के 
लिये बहुत म्ुुफ़ीद होते हैं वे या तो वह जाते हैं या कूड़ी के खुली रहने से 
सूर्य की गरमी से भाप होकर ऊपर को उड़जाते हैं. इससे जो कूड़ी में खाद 
होता है उसमें अच्छे खाद का असर नहीं रहने पाता. इसालिये किसानों को 
चाहिये कि खाद जमा करने के लिये एक छोटा होज बनायें. हौज के चारों 
तरफ़ पत्थर की या पकी इंटों की चूने की चिनाई की दीवारें बनायें, हाज़ के 
तले को ईंट या पत्थर से पाटकर सिमेंट (८०४:७॥४) या चूना लगाकर उसको 
ऐसा ही बनायें जसे पानी के होज को बनाते हैं. हौज़ के चारों तरफ़ या 
नीचे किसी क़रिस्म का छेद या दरार न रहने पावे. और हौज़ के ऊपर 
उप्पर या लोहे की च॒दर का मंडप वना देना चाहिये, जिससे खाद धूप से 
सूखने न पावे. काइतकार को चाहिये कि इस होजु में गोबर, राख, कूड़ा 
कचरा, मवेशियों का पेशाब आदि डालता रहे, कभी कभी उसमें पानी भी 


कूड़ी की जगह 
तजवीज करना. 


खाद के बनाने 
और उसको खेत 
में देने का तरंका, 


धर का कूड्ा 
कचरा भी कूड़ी में 
डालना चाहिये, 


बे तरकीब से 
बनाया हुआ खाद 
निस्सत्व हो जा- 
ता है. 


खाद और किन 
किन चीजों से 
बन सकता है | 


१६६ भर्मीदार हितफारी, 


डालता रहे जिससे वह वहुत सूखने न पावे; परन्तु इतना पानी भी न डाले 
कि जिससे वह बहुत गीला हो जावे, इसी प्रकार मूत्र का खाद बनाने के 
लिये भी गोशाला के पास एक छोटासा होजू बनावे. गोशाला की नाली 
उस होज़ से मिला देना चाहिये मिससे जितना मूत्र हो उसमें जाय, कुछ 
दिनों मे ड्स होज़ से उसको निकालकर और उसमें मिट्टी मिलाकर खर्तों 
में फैला देना चाहिये. 

३, मकान का छूड़ा कचरा अगर इस तरह एक गदढ़े में डाला जाय 
तो उससे एक तो खाद अच्छा बनेगा, दूसरे मकान में सुफ़ाई रहेगी, और 
मच्छर बगरह से जो नुक़्सान होते हैं वेभी न होने पावेंगे. लेकिन ऐसी जगह 
मकानों से दूर होने ( देखो उमूल सेनिटरी मेनुअल ). ढोरों का मृत्र भी 
इसी तरह गदहड़े में डाला जाता रहेगा तो वह भी खाद का काम देगा. जब 
ऐसे होज्‌ दूर दूर रकखे जावें तो ज़मींदार को चाहिये कि उनके रखने का 
मालिकान की सलाह से ऐसा वन्दोवस्त कर देवे कि एक दूसरे के होजू से 
चोरी खाद की न होवे. 


५. खुली ज़मीन में खाद ढाला जाता है तो उसके रस वह जाते हैं व 
भाष के जूर्य से भी उड़ जाते हैं, इससे ऐसी खाद का सत्व नष्ट हो जाता है. 
बाज काइतकार कच्मा गदहा बनाकर उसमें खाद जमाते हैं व ऊपर कुछ 
साया कर देते हैं, जब उससे खाद खोदकर निकालते हैं तो आस पास की ओर 
तले की कुछ मिट्टी भी खोदकर बह मिट्टी उस खाद में मिला देते हैं, ताकि 
खाद के रस जो मिट्टी में जज़्व हो जाते हैं वे उस खाद को मिलते हैं, यह 
तरीका गो खाद खुला टालन के बनिस्वत अच्छा है लेकिन उतना मुफ़ोद नहीं 
हे जो ऊपर कलम नंबर २ में बयान किया गया है 


हि 


५. दरख़्तों के पते जो पतझड़ होकर गिरते हैँ उनको जमा करके होज्‌ में 
गलाकर खाद बनाया जाबे तो बहुत अच्छा खाद बना हैं. 

बाज पदाबार के छिलके ऐसे होते हें कि जिनको मवेशी नहीं खाती हें 
उनको होज में गलाकर खाद बनाना चाहिये, 














बाब बारहवां. १६७ 
भेड़ ब॒करियों की मींगनियों की बहुत अच्छी खाद होती है. 
तम्बाकू के लिये नोना जो कच्चे मकानों में जममता है वह आला दर्जे का 
खाद होता है 
जहां खाद न मिल सके बहां खाद बनाने का यह अच्छा तरीक़ा है कि 
पानी बरसने पर खेत में सन या नील बोया जाय और इसके पोदे भादों में 


जब एक फुट ऊंचे हो जावें तो उनको जातकर जूमीन में मिला दिया जाय, 
यह भी रबाद का काम देता है. 


काटकर लेक हड्डी हर ४-३०: अपर 
(93, आह का + 28 20 ५) ६8 
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बाब ३३. 


[० पीकिक 


गुड़ पकाने की भद्िियां और उनके लिये इंधन. 
नम्बर. विषय, पृष्ठ, 
१. गुड़ पकाने के लिये लकड़ी की ज़रूरत नहीं होती ..... १७१ 


२, भट्टी की बनावट ठीक ने होने से गन्ने की खो 
काफ़ी हरारत नहीं पहंचाती .... हल हि १७१ 


३, गन्ने की खाई रस पकाने के लिये ब॒ मुकाबले लकड़ी 
के ज़्यादा मुफ़ीद होगी  ... कर हा १७२ 





ही तन 
४॥५% 8 ४४३ छेफकक के केक फेडे छक (8 हुटों> #2 228 लेके हि ४२) 
(एप दा इुद8 ५ 55% १४४) 
अज्राणग का जन मार हे 














बाब तेरहवां- 


किननिनिनकहना+... एड 


गुड़ पकाने की भद्िियां ओर उनके लिये ईंधन. 


१, पिछले दो साल में कई ऑफ़िसरान माल की जानिब से यह सिफ़ा- 
रिश की गई कि ज़मींदारान को रस पकाने या गुड़ बनाने के लिये लकड़ी 
जंगल से मुफ़्त लाने की इजाजत होनी चाहिये ओर बाज्ञ वाज्ञ ज़मींदारान 
की जानिब से भी इसी काम के लिये लकड़ी मिलने की दरछ्वास्तें गुज्नरीं, 
हम अपने तजरूबे से जानते हैँ कि गुड़ पकाने के वास्ते लकड़ी की ज़रूरत 
नहीं होती है ओर खोइ जो रस निकलने के वाद रह जाती है नीमखुश्क रस 
पकाने के लिये इस्तेमाल की जाती है, 


२, अक्सर मुक़रामात पर रस पकाने की भद्दी जो ज़मींदारान बनाते हैं 
बग़ार झुलाहिजा की गई है तो ज्ञाहिर हुआ है कि भट्टी की वनावट ऐसी 
है कि जिससे रस पकाने के लिये ज़मीदारान को लकड़ी की ज़रूरत पड़ती 
है ओर गन्ने की खाई काफ़ी हरारत नहीं पहुंचा सकती. 


भट्टी बहुत ऊंची बनाई जाती है यानी उमूमन भट्टी ओर कढ़ाई की तछी 
में फ़ासला ५ या ६ फ्रोट तक होता है, मिसकी वजह से खोई की आग 
उतनी उंचाई पर चाशनी पकाने को काफी हरारत नहीं पहुंचा सकती और 
इसलिये लकड़ी जिसकी आग बपम्मुकाबले खाई के ज़्यादा तेज्ञ होती है काम 
में लाई जाती है. 


दोयम भट्टी का मुंह किसी कदर ज़्यादा बड़ा रकक्‍्खा जाता है. जिससे 
बहुतसी हरारत फ़िजूल बाहर निकल जाती है और किसी मसरफ़ में नहीं 
आती. अगर भट्टी इतनी नीची बनाई जावे कि भट्टी और कढ़ाई के पेंदे में 
२ या २॥ फ़ीट से ज़्यादा फ़ासला न हो ओर भट्टी का मुंह उससे ज़्यादा 
बड़ा न हो जिसक्दर कि खोई झोंकने के लिये काफ़ी हो सकता है तो गन्ने 
की खोई अच्छी तरह से काम दे सकती है और जो तवालत, दिक़्क़त व भेह- 
नत इस वक़्त ज़मीदारान को जंगल से लकड़ी काटकर लाने में पड़ती है 


गुड पकाने के 
लिये लकडी की 
जरूरत नहीं होती. 


भट्टी की बनावट 
ठीक न होने से 
गज्ने की खोई 
काफी हरारत नही 
पहुंचाती . 


गन्ने की खोई 
रस पकाने के 
लिये ब मुकाबले 
लकड़ी के ज़्यादा 
मुर्फ़ाद होगी. 


१७२ जमींदार हितकारी, 


न उठानी पड़े. मौजूदा हालत में इधर काइतकारान को गन्ने की खोई उठाने 
और फेंकने की मेहनत फ़िजूल पड़ती है उधर जंगल से लकड़ी काटने, 
साफ़ करने ओर लाने की मेहनत होती है, अगर महसूल लकड़ी का देना 
पड़ा तो एक और मज़ीद खा बरदाइत करना पड़ता है, इसलिये कोई वजह 
ऐसी नहीं मालूम होती कि ऐसी तिमारत के लिये जब लकड़ी दी जावे तो 
क्यों महसूल या क्वीमत लकड़ी उनसे न ली जावे. 


३, हमारे ख़्याल में गन्ने की खाई बमुक़ाबले लकड़ी के रस पकाने के 
लिये ज़्यादा झुफ़ीद साबित होगी, बल्कि मुमालिक शुतहद्ा के काइतकारान 
का ख्याल है कि खोई से मितना अच्छा गुड़ पेदा होता है उतना अच्छा 
लकड़ी से नहीं बनता. इस ख्याल की ताईंद सुन्दर्ज जल वाक़ियात से होती 
है. गुड़ पकाने की कढ़ाई उमृमन चौड़ी हुआ करती है. अगर कढ़ाई की 
कुल पेंदी के नीचे लकड़ी रक्खी जावे तो आग इसकदर तेज्ञ होगी कि 
चाशनी ठीक नहीं पक्ेगी ओर अगर दरपियान में किसी थोड़ी जगह में 
रक्‍्खी जावे तो आंच कुल पेंदी में यकृसां नहीं छगंगी, और कहीं ज़्यादा 
तेज ओर कहीं कम होने से रस ठीक ने पर्कंगा, अगर छकड़ी जुदा २ फँला- 
कर डाली जावेगी तो भी जलने में टिक़क्त होगी, मगर ये सब वातें खाई के 
काम में लाने से पेढा नहीं हो सकती क्योंकि खाई की आग ज़्यादा देरपा 
नहीं होती, ओर उसे क़रीवन कहाई के हर हिस्से के नीचे डालना पड़ता 
है, अलबत्ता यह तकलीफ़ ज़रूर हैं कि खाई को सुतवातिर झोंकने की 
ज़रूरत रहती है. मगर आग कह़ाई के हर हिस्प्ते में यक्रप्तां छगती है और 
इतनी तेज नहीं होती कि जिससे चाशनी के नुक़्सान का अन्देशा हो. 
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नम्बर, 


बाब १४. 


पट्टा व क्बालियत, 


विषय. पृष्ठ, 
आसामी को खाते का पढ्रा देकर पट्टे में खाते की तफ़्सील 
कुल मुन्दारिज करनी चाहिये .... ५०7 .... १७५ 
पट्टा व कूबूलियत की कारेवाई करने से फ़ायदे .... १७५ 
अगर इस कारेवाई के करने से कोई फ़रीक़ इन्कार 
करे तो फ़रोकसानी नालिश करसकता है .... १३५ 
नालिश करने का तरीका और उसपर क्‍या कारेवाई 
होगी हो श्ज 
अगर कोई तनाजा वाक्के हो तो तरिफ़या तहसील से 
करालिया जावे श का .... १७६ 


ऐसे मामलात पंचायत से तयाकिये जाने से आसानी .... १७६ 
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बाब चोदहवां. 


पट्टा व कूबूलियत. 


१. जमींदारों को और प्ुस्ताजरों को चाहिये कि अपने आसामियों 
को पट्टा उनके खातों का देकर क्बूलियत उनसे लेवें, पढ्टे में तफ़्सील नाम 
काइतकार, नंबर, रक़बा खेत, लगान नक़्दी या जिन्स, मियाद पट्टा व शरह 
काइतकार मौरूसी या गेर मौरूसी जरूर दजे होनी चाहिये. 


२. पट्टा देने से आसामियान को अपने खेतों का इत्मीनान होजाता है 
ओर उस हालत में वे अपने खेतों की जोत में खूब मेहनत करते है ओर 
जी लगाते हैं. आसामियान को क्बूलियत बमूजिब पट्टे के देनी चाहिये. 
पट्टा और क्बूलियत से जूर्मादार और आसामी इन दोनों को अपने अपने 


काम में आसानी हो जाती है. ज़र्मीदार को इससे यह फ़ायदा है कि अगर * 


आसामी लगान न देवे तो ज़मींदार उसपर नालिश करके डिक्री बमूजिय 
क्रवूलियत हासिल कर सकता है, और आसामी को यह फ़ायदा है कि जू्मी- 
दार क्रबूलियत से ज़्यादा लगान का दावा नहीं कर सकता, जब पट्टा और 
क्रबूलियत की कारेवाई नहीं होती तब नालिश नहीं हो सकती. 


३. अगर कोई काश्तकार पट्टा लेने और क्रबूलियत देने से इन्कार 
करे या कोई जूमींदार पट्टा देने से इन्कार करें तो जमींदार या काइतकार 
तहसीलदार के पास नालिश कर सकता है. 


४. यह नालिश सादा कागृजु पर दायर होगी और तहसीलदार 
तहक्रीक़ात सरसरी करके जिसका क़सूर हो उसपर जुमोना कर सकता है. 


आसामी को 
खाते का पदट्ट 
देकर पढे में खाते 
की तफ़्सील 
कुछ मुन्दारिज 
करनी चाहिये. 


पट्ट व क़बूलि- 
यत की कारंवाई 
करने से फ़ायदे, 


अगर इस कार॑- 
बाई के करने से 
कोई फ़रीक इन्कार 
करे तो फरीक- 
सामनी नालिश 
करसकता है. 


नालिश करने 
का तरीका और 
उसपर क्या कारे- 
बाई होगी ! 


अगर कोई 
तनाजा वाकै हो 
तो . तसरिफिया 
तहभील. से 
करालिया जावे. 


ऐसे मामव्ात 
पंचायत से तय 
किये जाने से 
आसानी. 


१७६ जमीदार हितकारी: 

५, अगर काइतकार व ज़मींदार के दरमियान बाबत शरह काझ्त- 
कारी, या तादाद लगान, या रक्बा खेत, या मियाद पढ्ठा के तनाज़ा हो या 
दिये हुए पट्टे की कमी ज़्यादती कराना चाहें तो वे उसका तसरिफ़िया बज़रिये 
नालिश तहसीलदार से करा लेव. 


६. अगर इस क्रिस्म के मामछात पंचायत से तय किये जावें तो बहुत 
कुछ तवालत बचजायगी ओर वक्त ज़ाया न होने पावेगा. इस क्रिस्म के 
मामलात अक्सर ग़लत फ़हमी से होते हैं, वे आपस के मेल से जितनी जल्दी 
तय हो सकते हैं उतनी जल्दी कचहरी में जाने से नहीं हो सकते. 


वाबव १४. 


| इ 
ताज़ी. 
नम्बर, विपय, पृष्ठ, 
१. मालगुज़ारी को तारीख मुकरेरा पर दाखिल करना चाहिये १७९ 


२, वक़्त पर मालगुज्ञारी जया करनेवाले जमींदार को दरवार 


से एजाज़ अता किया जावेगा .... हम कर १७९ 
३, तोजी की रसीद हासिल करके समझ लेना.... .... १७९ 
०, मालगुज़ारी का रुपया बाकी रखने में नुक्सान ..... १७९ 


७. पटवारी से लगान वसूल करने का काम न लेना चाहिये १८० 
६. ज़ुमींदार व मुस्ताजर पर लगान खुद वसूल करना फ़जे हे... १८० 


७, कोई झगद़ा हो तो पहले ही से उसका तस्फिया करा 
लेना चाहिये श हे पा ग १८० 


८, आसामियों को मुकरेरा वक़्त पर छगान अदा करने की 


आदत होनी चाहिये ... ..... मर १८१ 
९. नादार पट्टी का इन्तज्ञाम पहिले से करा लेना चाहिये .. . १८१ 
१०, दस्तक इजरा होने की सूरतें कि गत १८१ 
११, सूद का आयद होना का शा १८१ 


(२. नौलाम, सुपुदंगी या खाम वगे्‌रह का होना. .... १८१ 


१६. 


श्७, 


१८, 


१९, 


ज़मींदार हितकारी- 


» दावा वसूली छगान या हिसाब फूहमी .... 
» नादिहन्द पट्टीदार से माफंत तहसील रुपया वसूल करना 


, तनाज़े हिसाब किताब दरामैयान पट्टीदार व 


नंबरदार का फैसला 
सरकारी मतालबे की वसूली तहसील से करा लेना .... 


कोई रक्रम जायद अलावा माछगुजारी के व आबयाने 
के नहीं ली जावेगी मे .. 


माफियात देही से सरकार को कोई ताल्लुक़ नहीं है .... 


अगर कोई जमीन रेलवे बगेरा काम के लिये ली जावेगी 
तो उस पर जो मालगुज़ारी होगी वह मुजरा दी जावेगी, 


ि- लता 


१८१ 


१८२ 


श्ट२ 


१८२ 


१८२ 


१८२ 


श्८२ 





न था य आदशिकक मम. मे... 
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रुई से बिनोंले निकालने की हाथ से चलने वाली कल. 


बाब पन्द्रहवां. 


तोज्ञी, 


१. ज़रमींदारान ओर प्ुुस्ताजरान का फुजं है कि मालगुज़ारी का 
रुपया किस्त की मुकररा तारीख़ से दस रोज़ के अन्दर जिस तारीख को 
जमा करने की आगाही उनको तहसील से मिले उस तारीख को तहसील 
के खज़ाने में दाखिल कर दिया करें, 


२, जो ज़मींदार तारीख़ मुक़रग पर तौजी व दीगर मतालबात का 
रुपया दाखिल करते रहेंगे ओर अपने वायदों की पूरी पूरी पाबन्दी करेंगे 
उनको तहसील से खुशनूदी मिजाज के परवाने अता होंगे और जमींदारी 
दरबारों में उनको बुलाकर उनकी इज्जत अफृज़ाई की जावेगी, 


३, जूर्मीदारान व मुस्ताजरान पर यह भी फूज॑ है कि उसकी रसीद 
फ़ोरन हासिल करें, वनो बिला रसीद के रुपया म्र॒ुजरा नहीं पावेंगे, और 
रसीद मिलने पर उसको समझ लेवें, अगर बाद को वे कोई उज्ज ग़रूत होने 
इन्दराज रसीद की बाबत करेंगे तो वह नहीं सुना जावेगा. 


अगर ज़मींदारान या मुस्ताजरान म्ुनासिब समझे तो क्रिस्त का रुपया 
मनीऑडेर के छर्ये से तहसौल ख़ज़ाने में भेज दिया करें. डाकख़ाने से 
रुपये की रसीद भेजनेवाले को मिलती जावेगी. अगर रसीद में ग़छती हो 
या देरी हो तो तहसौल ओर सूबात में अन्नी सादा काग़ज पर लिखाकर और 
रजिस्टरी करके भेजें, 


मर्नीऑडेर के ज॒र्ये से क्िस्त का रुपया भेजने में बड़ी आसानी है. 


४, ज्मींदारान को चाहिये के मालगुज़ारी का रुपया बाक़ी न रकखें 
क्योंकि जब बाक़ी रहने पर मौजा नीलाम हो जावेगा या दूसरे शख्स के 
सुपुदे हो जावेगा तो उनको आसामी बनकर रहना होगा, 


मालगुजारी को 
तारीख मुक॒ररा 
पर दाखिल करना 
चाहिये. 


बक़्त पर माल- 
गुजरा जमा 
करनेवाले जर्मीदार 
को दरबार से 
एज़ाब्र अता किया 
जावेगा. 


तीौज़ी की रसीद 
हासिल करके 
समझ लेना 


मालगुजारी का 
रुपया बाक़ी रखने 
में नुक्सान, 


पटवारी से 
लगान वसूल 
करने का काम 
न लेना चाहिये. 


जमींदार व 
मुस्ताजर पर 
लगान खुद वसूल 
करना क़रज है. 


कोई झगड़ा हो 
तो पहले ही से 
उसका तह्फिया 


करा लेना चाहिये. 


१८० जर्मादार हितकारी, 


5 ८४. 


५. यह अच्छी तरह समझना चाहिये कि काइतक्रारान से रुपया वसूल 
करने का काम पटवारी का नहीं है 


६, ज़मींदारान व मुस्ताजरान का फ़ज़्े है कि वे वक्त पर अपने 
आसामियान से छगान व अपने पड्टीदारान से रुपया वसूल करें 


७, ज़मींदारान व मुस्ताजरान वंग्रश तब ही तारीख मुअय्यना पर 
किस्त मालगुज्ञारी का रुपया सरकारी ख़ज़ाने में दाखिल कर सकते हैं 
जब कि वे भी अपने गांव में एक ऐसा सिलासिला डालें जिसके जर्ये से 
आसामियान उन्हें वक्त मुकररा पर छगान का रुपया उनके ऑफिस में 
लाकर देवें, इससे उन्हें ओर आसामियान को बहुत कुछ फ़ायदा होना मुम- 
किन हैं, मसलन क्रिस्त का रुपया सरकार में दाखिल करने की जो तारीख 
मुक़रेर है उससे दस पांच रोज़ पेइतर पद्रीवार व आसामीवार मतालबे की 
फ़द वना लेना और आसापियों व पड्ीदारां को आगाह करना कि वे रुपया 
फूलां दिन तक दाखिल कर देवें, ओर उनसे दिन मुकरर करा लेना कि 
कोन आसामी किस तार का रुपया अदा करेगा, ओर जो ताराखें आसा- 
मीवार मुक़रर पाजाव उसी अंदाज़ से उनसे वसूल कर लेना, जो छाग 
नादिहनद 6 या दिक्कत से रुपया देते 6 उनसे जोड़ तोड़ करके सबील लगा 
लेना, व वाक़ी रह जाय तो खाता रुजू करके वाक्ोदार से सही करा लेना, 
ताकि फ़ारन ही सरसरी में दावा करके रुपया बसुल किया जासके, लेकिन 
इस कारवाई में गए ज़रूरी जल्दी करके तलबी तक्ाज़ा आसामियान पर 
नहीं करना चाहिये जिससे उनको र्वाहमरू्बाह अपना माल नुक़्सान उठाकर 
बेचना पड़े. तारीसें या दिन मुक्रंर कर देने से फ़ायदा यह होगा कि वसूल 
का काम थोड़े दिनों में आसानी से हो जावेगा. पटवारी को भी स्थाहा 
लिखने भें आसानी होगी. 
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रूुई साफ करने के लिये हाथ से चलान की कल. 


बाब पन्द्ररवां, १८१ 


८, अगर किसी गांव में आपस में कोई झ्गदा है जिससे छगान के 
बसूल होने में (देक़क़त पड़ने का अंदशा है तो नंबरदार को चाहिये कि पहल 
ही से उस झगड़े का तस्फ़िया तहर्सालदार से करा लेबे, 


९, अगर किसी गांव में कोई पट्टीदार नादार है तो सादार हिस्से- 
दारान को चाहिये कि पाहिले से तहसीलदार को दत्तिछा करके उसको पढ़ी 
का इन्तजाम करा देवें, क्योंकि कुल हिस्सदारान कब्ल बटवारा मुकाम्मल 
जुम्ला गांव की माल्मुजागी स में अदा करने के मुश्तरकून ओर मुन- 


फुदेन ज़िम्मेदार हैं 


१०, तारीख क्वेस्त से (जिसकी इत्तला पटवारी अपने हलके में 
करेगा ) सात रोज्ञ के आदर जो नम्वरदार या मुस्ताजर मालगुजारी 
अदा न करेगा तो तहसील से उरूके नाम रटाम्प पर माफुत चपरासी दस्तक 


भेजा जावेगा ओर फेर तारीख दस्तक से ८ योग के अन्दर मतालबा 


बाजिब मय खर्चा दस्तक छे आना, उसको अदा करना पढ़ेगा. 


११, अगर छ्लिस्त का रुपया तारीख मुकररा से दस रोज के अन्दर 
बसूल न होगा तो उस रुपये का सूद दीसदी आठ आना माहबार के दिसाव 
से तारीख अदायगी ।क्रिस्त से तारीख बसूली तक देना होगा. 


१२, अगर तारीख किस्त से बीस रोज के अन्दर जमीदार पूरा रुपया 
अदा न करेगा तो तहसीलदार उसके गांव की क॒कीं, नीलाम या सुपुदगी 
या खाम वगरा की कारंवाई हस्व कानून माल अमल में छाबेंगे, या अगर 
जूर्मीदार शरारत से मालगुज़ारी दाखिल न करे तो उसको गिरफ़्तार करके 
उसके खर्चे से ३१ दिन तक या ज़्यादा [दिन तक -जसा मुनासिव समझें 
हिरासत में रखेंगे. 


१३, अगर दावा वसूल लगान का या हिसाव फ़हमी का जमींदार 
या काइ्तकार को करना होवे तो तीन साल के अन्दर, वे तीन सौ रुपये 
मिक्रदार तक के दावे अदालत माल में बरर्सीग्रे सरसरी समाअत हांगे, 
जायद दावे अदालतहाय दीवानी में हाग. 


आसामिर्यो 
को मुक़्श्रा वक्त 
प+ लगान अदा 
करने की आदत 
होनी चाहिये. 


नादार पढ़ी 
का. इन्तत्राम 
पहिल स करा 
डेना चाहिये. 


दस्तक इजरा 
होने की सूरतें, 


सूद का 
आयद होना. 


नीटाम, सुपु- 
देगी या खाम 
बगैदड़ का होना. 


दावा वसूली 
छगान या हिसाब 
फह््मी 


नादिहन्द पड़ी- 
दार से मार्फत 
तहसील रुपया 
बसूल करना. 


तनाजे (&साब 
'कताव दरमियान 
पट्टीदार व नंबर- 
दार का फैसला, 


सरकारी मता- 
लबे की वसूल 
तहसील से करा 
डना, 


कोई. रक्षम 
ज्ञायद अलावा 
मालगुजारी के व 
आबयाने के नहों 
टी जविगी., 


माफयात देही स॒. 


सरूरकार को कोई 
ताल्ठुक नहीं है. 


अगर कोई 
जमीन रलंब 
बगैरा काम के 
लिये ली जावेगी 
ते उस पर जो 
मालगुजारी द्वोगी 
वह मुजरा दी 
जावेगी. 


१८२ जमींदार हितकारी. 


१४. अगर नम्बरदार को पट्टीदार अपने ज़िम्मगी का हिस्सा माल- 
गुज़ारी न देवे तो नम्बरदार तहसील में दरख्वास्त दे सकता है, ओर 
तहसीलदार ( बाद तहक़ीक़ात सरसरी निस्बत साल रबां के मतालबा के वाक़ी 
रहने के,) कारेवाई क्रेंद करने बाक़ीदार के, या कुकी माल मनकूला, 
या सुपुदेगी या नीलाम पही करने के, घपूजिब क्रानून माल 
मजाज है. 


१५, अगर घाहमी नम्बरदार व पट्टीदार पिछले सालों के मतालबों या 
हिसाब किताब का तनाज़ा हो तो तीन साल तक के व तीन सो रुपये की 
मिक्रदार तक अदालत परगने में नालिश कर सकता है, 


१६, जूमींदार को यह भी मालूम रहे कि दरबार का हुक्म है कि जब 
जब वह चाहे तहसील में जाकर अपना खाता समझले, और उस पर अपने 
दस्तखत करे, अगर हिसाव में ग़लती मालूम हो तो उसे तहसीलदार को 
दिखावे, और उस ग़लती को दुरुस्त करा लेवे, और अगर उसे हिसाव न 
बताया जावे तो सूवा साइब के पास रिपोर्ट करे, जैसा कि सरक्यूलर होम 
डिपाटेमेन्ट नम्बर २२, सम्बत १९४८ में म्ुन्दज किया जाचुका है. 


१७, जमीय अबवाब मालगुज़ारी में शामिल करदिये हैं. लिहाजा रक्तम 
मालगुज़ारी में प्रुन्दजों पट्टा के अलावा तामियाद वन्दोबस्त और कोई रक्रम 
ज़ायद बतोर अबवाब ज़मींदारों से न ली जावेगी अलावा आबयाने के जो 
हस्व क्रायदा अलहददा वसूल किया जावेगा. 


१८. माफ़ियात देही चाकराना से सरकार को कोई ताल्लुक 
न होगा. 


१९, अगर मजुरझूआ जमीन ज़्मींदारों की वास्ते काम सड़क, रेल या 
इमारत के घाद अताय पढ़े बन्दोबस्त के ली जावेगी या दीगर तौर पर व हुक्म 
दरबार नाक़ाबिल काइत करदी जावेगी और अगर बह -आराज़ी शामिल 
तशखीस है तो मालगुजारी उसकी प्ुजरा दी जावेगी. 


> हैः 


सम्बर, 


१०, 


वाब १६. 


नननन क्‍न्‍ीननब>«>+> ० +>- 


लगान की रसीद देना. 
विषय. 


लगान की रसीद आसामी को उपे हुए फ्ामे पर 
देनी चाहिये 


रुपया जिस साल व क्रिस्त का दाखिल फिया जावे 
उसी साल व क़रिस्त में जया करना चाहिये 


ऊपर की बात रसीद से मालूम होनी चाहिये 


आसामी का कलम नंबर १, २, ३ के मुवाफिक 
रसीद न मिले तो वह नालिश कर सकता है 


नालिश का क्रायदा 
रसीद की इवारत पढ़कर समझ लनी चाहिये 
रसीद हासिल करने और समझ लत का फ़ायदा .... 


लगान का इन्दराज पटवारी के स्याहे में करवाना 
चाहिये .... 


रसीद के फार्म क्रीमत देके मिलेंगे 


नमूना रसीद 


१८६ 
१८६ 


१८६ 


बाब सोलहवां. 


अनजान अभरअऋयणणक लिनननन 


लगान की रसीद देना. 


विनी.3 /2७०-«>«__बन्‍्ब >नड 


१, जिस वक्त कोरे आसामी या पह्दोएर अपना रुपया ज़मींदार या 
मुस्ताजर या कारिन्दे को अदा करे तो रुपया पानेवाले को चाहिये कि फ़ोरन 
रसीद छपे हुय फ़ामे पर रुपया जमा करनेवाले को देवे. 


२, जिस क्रिस्त और जिस साल के बाबत काश्तकार या पट्टीदार 
रुपया देवे वह रुपया उसी साल और उसी क्रिस्त में जमा होकर रसीद 
दी जावे. ह 


३, रसीद का तरीक्रा ज़मींदार और काश्तकार वगैरह के हक में बहुत 
ही मुफ़ीद मतलब है, यानी बज़रिये इसके यह मालूम रहेगा कि रुपया किस 
साल का और कोनसी क्रिस्त का है. ओर फिर रुपया देनेवाले का किसी 
तरह का उज् न रहेगा और न ज़मींदार को यह मोक्रा हासिल होगा कि 
पिछले सालों के ब्नगड़े के रुपये में साल हाल का रुपया घझुजरा लेलेवे. 


४, अगर कोई ज़रमींदार रुपया लेकर आसामी को रसीद देने से इन्कार 
करेगा या रुपया उसी क्रिस्त का ओर उसी साल में जगा न करेगा जिसके 
लिये आसांमी ने रुपया दिया है तो आसामी तहसीलदार के पास नालिश 
कर सकता है. 


७५, ऐसी नालिश सादे काशज़ पर होगी और खता साबित होने पर 
तहसीलदार रुपया पानेवाले पर जुमोना करेगा. 


लगान को 
रसीद आसामी 
को छपे हुए फार्म 
पर देनी चाहिये. 


रुपया जिम 
साल व क़िस्त का 
दाखिक किया 
जावे उस्ती साल व 
क्रिस्त में जमा 
करना चाहिये. 


ऊपर की बात 
रसीद स माढम 
होनी चाहिये, 


आसामी को 
कलम नंबर १,२, 
३ के मुवाफिक़ 
रसीद न मिले 
तो वह नालिश 
कर सकता है. 


नालेश का 
कायदा, 


रसीद की इबा- 
रत पढ़कर समझ 
हेनी चाहिये. 


रसीद हासिल 
करने और समझ 
केने का फ़ायदा, 


लगान का 
इन्द्राज पटवारी 
के स्याहे में कर- 
वाना चाहिये, 


रसीद के फामे 
क्ामत दके मिलेंगे, 


नमूना रसीद, 


१८६ ज़रमींदार हशितिकारी, 


६, आसामी व पट्टीदारों का फ़ज़े है कि वे रसीद मिलने पर उसको 
अच्छी तरह समझ लेवें., अगर रुपया देनेवाला बहीले ग़लूत होने इन्दराज 
रसीद के बेवाक़ी लगान का उज्ज करेगा तो नालिश हो जाने पर उसका 
उजञ्ञ समाअत न होगा. 


७, रुपया देनेवाले को रसीद के समझ लेने से यह फ़ायदा है कि 
उसको हमेशा यह मालूम होगा कि रुपया पानेवाले को कितना रुपया दिया 
और बाक़ी कितना रुपया देना रहा. इससे वह बाक़ी रुपया देने की फ़िक्र वक्त 
पर करता रहेगा और इससे यह भी फ़ायदा है कि जो ज़मींदारान कम रुपये की 
रसीद देते हैं उनकी यह चालाकी फ़ोरन रुपया देनेवाले को मालूम होती 
रहेगी, ओर दरसूरत ज़रूरत के वह फ़ारन नालिश तहसील में कर सकता 
है, ओर रुपया पानेवाले को जल्द सज़ा मिल सकती है 


८. ज़मीदार को चाहिये कि वह रसीदबुक पटवारी को दिखाकर 
स्याहा में लिखादे और स्याहा पर अपने दस्तखत करदे जिससे पटवारी को 
किसी आसामी से मिलकर ग़लत स्याहा बनाने का मौका न मिले. 


९, रसीद के छप हुए फ्राम रजिस्ट्रार क्रानूनगो के पास तहसील में 
रहते हैं, ज़मींदारान को चाहिये कि वहां से फ़ामे अपनी ज़रूरत के मुवा- 
फ़रिक्त क्रीमत देकर लेवे और अपने दफ़्तर में रकखें, 


१०, नमूना रसीद का नीचे लिखे बमूजिव होगाः-- 


पावती लिखदी मंसस्मोत 00 2 002 दह 0: « >> 
मौज तल ““परगना तह जिला ० पल 
ने नाम मेल ज ०28 बदल लनेपर बाज के ३ 62 
बाबत सम्बत हा 5 तुम से बाबत जोत हि 
भरपाया गवाह 7 हा दस्तखत व निशानी अंगूठा रसीद 
देनेबाले का. 


(१) रखीदे पानेवाल को चाहिये कि वह फ़ोरन रसीद पाते ही 
खुद पढ़कर या पढ़वाकर खूब समझ लेवे, वनो वाद अर्से 
के उसका उज़् किसी तार पर समाअत नहीं होगा. 
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रुई साफ करने की कल. 


बाब सोलहइहवां, १८७ 


(२) लछगान के मुताछिक कोई शख्स किसी को नक़्द रुपया या 
ग़छया बगरह देवे तो उसकी रसीद रुपया पानेवाले को उसे 
फ़ोरन देनी चाहिये, अगर वह रसीद न देवे तो रुपया देने- 
वाला तहसील में दरख़्वास्त करके माफ़ेत तहसीलदार उस 
से रसीद हासेल कर सकता हे. 


(३) किसी क्रिस्प का लेन देन हो, ख़्वाह नक़्दी या जेवर बग़रह 
का, ख़्वाह जिनसी अनाज बग्रेरह का, उसकी रसीद लेना 
ज़रूरी अम्र है. आपस में अक्सर लोग चलते चलते कोई 
क्रीमती जिस किसी के पास रख जाते हैं और मांगने पर 
जब उसने देने से इन्कार किया तो मुक़द्णा चल निकलता 
है. पस रसीद का एक ज़रासा नुस्खा है, इसके तुफ़ेल से 
बड़ी आफ़्ते बचती हें, 
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१, साधारण सांस लेने का वन्दोवस्त 
दोनों होठों के बीच में रुई का पहेला 
रखा हुआ है. 


बाब १3७. 


कानफरेन्स ज़र्मीदारास. 


आन अ व वकककीलक 


नम्बर, विषय, पृष्ठ, 

१ कानफ़रेम्स में शरीक होना और पाकेट बुक साथ 

लेजाना .... की न ि कक १९१ 
२, कानफ़रेन्स में शरीक होने क फ़ायद .... के १९१ 
३, कानफ़रेन्स में शरीक न होने या दिलचस्पी न लेने से 

नुक़्सान म ऐ की तप १९२ 
४. कानफ़रेन्स में किन बातों का विचार करना चाहिये.... १९२ 
५, जिन कामों के तजरुबे अमींदारों ने किये हों उनके 

नतायन को कानफ़रेन्स में ज़ाहिर करना चाहिये .... १९३ 


६, हाकिमान को वक़फ़ियत साफ़ साफ़ देनी चाहिये, और 
उनसे उतना ही काम करने का वायदा करना चाहिये 
जितना होसके ..... शत शी १९४ 


जिन कामों का वे वायदा करें उम्हें अपने पाकेट बुक में 
लिख लेवें कल रे का हि १९४ 


८, अपनी तकलीफ़ात रफ़ा कराना, ज़रूरियात में मदद 
मांगना ब प्लुश्किकात में मशवरा लेना .... हा १९५ 
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बाव सत्रहवां- 


न्‍अंकवण-०कनमवाननन. बनननंनानानिनअ 


कानफ़रेन्स क्षमींदारान- 


बनी पहन. 


१, ज़मींदारान फो चाहिये कि तहसीलदार साहब व॑ सवा साहब 
वक्त दौरा हर एक हलके में या परगने में कानफ़रेन्स के लिये जिस 
तारीख को उनको बुलाबें उस तारीख को जो मुक़्ाम इस काम के लिये 
तजवीज़ होगा उस मुकाम पर जमा हो जावें, ओर अपने गांव के हालात 
का पाकेट बुक अपने साथ लादें, 


२, इस कानफ़रेन्स में जमा होने से ज़मींदारान कों (१) एक बड़ा 
भारी फ़ायदा यह होगा कि गांव गांव के ज़मींदार एक जगह मिलकर 
आपस में बहुत कुछ मेल जोल और राह रस्म पैदाकर सकेंगे; (२) दूसरे 
उनको तहसीलदार ओर सूबा साहब से हर मामले में बात चीत करन व 
कहने सुनने का और अपने दुख सुख को ज़ाहिर करने का वह मौक़ा मिलेगा 
जो और किसी दीगर वक्त पर ऐसी आसानी से नहीं मिल सकता. जो 
हाकिम नेक होते हैं वे ज़मींदार के साथ हमदर्दी से पेश आकर साथ 
सब्र के उसका हाल सुनते हैं और जहां तक होसके उनकी तकलीफ़ों 
को दूर करते हैं और नेक सलाह भी देते हैं, 


तीसरा फ़ायदा यह भी है कि तहसीलदार या सवा साहब जब किसी 
ज़मींदार को ऐसे किसी काम के करने बाबत हुक्म देते हैं ( जिसको जर्मोंदार 
मोक्के के लिहाज़ से या दीगर किसी वजह से नहीं कर सकता,) तो ज़मींदार 
को इस कानफ़रेन्स के वक्त यह मांक्रा मिलता है कि वह हाकिम को मौके 
की हारुत ओर उन बजूह को जो काम के करने में माने हों सबूत के साथ 
रूबरू बतासके जिससे हाकिम मज़कूर का इत्मीनान हो. वह अगर 


मुमकिन हो तो ज़मीदार को कोई रास्ता ऐसा बता देगा जिससे ज़ी 
दार उस काम को करसके, 


कानफ़रेन्स में 
शरीक होना और 
पाकेट बुक साथ 
ले जाना. 


कानफ़रेन्स में 
शर्राक होने के 
फ़ायदे. 


कानफ़रेन्स में 
शराक न होने या 
दिलचस्पी न लेने 
से नुक्सान, 


कानफ़रेन्स में 
किन बातों का 
विचार . करना 
अ।हिये, 


१९२ ज़मींदार हितकारी, 


३. अगर कोई ज़मींदार इस कानफ़रेन्स में न जावे, या बरायनाब 
जाकर इसके काम में दिलचस्पी न लेवे, तो वह कानफ़रेन्स के फ़ायदे 
कर २ जैक बह यिंगे 
से जो ऊपर बताय गये हैं और आयन्दा बताये जायेंगे महरूम रहेगा, और 
उसकी वरक़्क्री रुक जावेगी. 


४. इस कानफरेन्स के करने की खास ग़रज़ यह है कि ज़र्मीदारान 
के पास जेसा सामान हो यानी हल, बेल, आसामियाँ, पानी की आसायश्ञ, 
उम्दा धरती, उम्दा घास, ज़रई मदद वगेरह. उसके प्लुताबिक् गांव की 
हर तरह की तरक़्की व बहयूदी वे सुधार की बात चीत व विचार सब 
मिलकर उसमें करें, ऐसी चन्द बातें नज़ीरन यहां बतलाई जाती हैंः-- 


(१) आबादी बढ़ाने के बदले क्रीमती काश्त करना, खाद बनाना, 
उम्दा बीज चुनना, कस का मिटाना, कोई कल खेती की 
या आबपाशी की लगाना, 


(२) जदीद आसामियां छाकर गांव को आबाद करना और 
मोजूदा आसामियान को फ़रारी से रोकना, 


(३) निवान भें हर तरकीब से पानी रोकना और काम में लाना. 


(४) तन्दुरुस्ती आदमी व मवेशी. इसमें सीतला रोकने के लिये 
दीका लगवाना वबग़रह काम भी शामिल हें 


(५) बच्चों की तालीम. 


(६ ) जंगलात सरकारी व काशतकारी बेंक से जो रिआयतें की 
गई हैं उनका हासिल करना, मसलन, काइतकारी के मतलब 
के लिये गाडी बनाना, 


(७) गायें व घोड़ियां पालना, व उनकी नस्रू बढ़ाना, जो सर- 
कारी सांड घोड़ा ( स्टेलियन ) रक्खा गया है उसका इस्तै- 
माल करना व बेलों की नस्ल बढ़ाने के लिये उम्दा खेत का 
चांड रखना, 


बाब सत्रहवां, १९३ 


(८ ) दरख़्त लगाना व उनकी परवारिश, जहां काइत न होसकती 
हो ऐसी आराजी में खास करके बेहड़ों में दरख़्त काइतकारी 
की ज़रूरियात के लिये या ब्योपार के लिये लगाना, मसलन, 
बबूल, शहतूत, रामबाण बगेरह. 


(९ ) देहाती अनाज का भंडार क्रायम करना व उससे फ़ायदे 
उठाना, 


(१०) घास का सालभर का बन्दोबस्त करना, 

(११) साहूकार ओर बोहरों की क़ज़ेदारी का फैसला, 
(१२) रसद बगरह का इन्तज़ाम, 

(१३) देहाती रास्तों का सुधार व उनकी सम्हाल, 


(१४) सरकारी बक़राया मतालबे के अदा करने का इन्तज़ाम, 


(१५) बेड मवेशी व दीगर संगीन जरायम अगर वे वकूअ में आते 
हों तो उनकी इन्सदाद के वास्ते और सरकोबी बदमाशान 
के लिये तदबीरें करना. 


इन जुम्ला अमूरात के मुतालिक ज़मींदारान के जो फ़रायज़ समझे गये 
हैं उनका जिक्र व तशरीह इस किताब में जावजा किया गया है, इसलिये यहां 
नहीं दोहराया. 


५, ज़मींदारान को चाहिये कि उन्होंने अपने गांव के सुधार के लिये 
जो जो खास काम किये हों उनका सुफ़स्सिलं तजुकरा कानफ़रेन्स में करें, 
वे यह भी बताबें कि उनको किसी काम में अगर मुश्किकात आई हों तो 
क्या आई और उन्होंने उन्हें रफ़ा किस तरह किया ओर कैसक्रदर काम- 
याबी हुई या न हुई. इन बातों के ज़ाहिर करने से यह फ़ायदा होगा कि वे 
एक दूसरे की बहुत मदद कर सकेंगे, मसलन, अगर एक जूमींदार ने किसी 
मुश्किल के पेश आजाने से किसी काम को छोड़ दिया होगा और दूसरे एक 
ज़मींदार ने उस मुश्किक को हल करके कामयाबी हासिल की होगी तो 


जिन काम के 
तजरुते ज्मीदारों 
ने किय हो उनके 
नतायज को कान- 
नव कप 
फ़रेन्स में जाहिर 
करना चाहिये, 


हाकिमान को 
वक़राफियत साफ़ २ 
देनी चाहिये, और 
उनसे उतना ही 
काम करने का 
वायदा करना 
चाहिये जितना 
होसके. 


जिन कामों का 
थे बायदा करें 
उन्हें अपने पाकेट 
बुक में लिख 
लेवें, 


१९४ ज़मींदार हितकारी. 


पहिला ज़मींदार दूसरे ज्ञमींदार की तक़रीर से ज़रूर फ्रायदा उठावेगा और 
हर एक ज़मींदार का जिसने उस काम को मुतलक़ न किया हो इनकी बातों 
को सुनकर और उस काम का फ़ायदा देखकर खुद भी उस काम को करने 
के लिये जी चाहेगा, और ज़मींदारान इन हालतों को हाकिमान के इत्तिला में 
लाकर सरकार से अगर कुछ मदद दरकार होगी तो उसे भी हासिल 
कर सकेंगे. 


६, ज़मींदारान को चाहिये कि वे जब तहसीलदार साहब व सूबा 
साहब किसी हाल को दर्याफ़्त करें तो उसको सही सही तौर पर उनके 
रूबरू बयान करें. वे जब किसी काम के करने का हुक्म दें तो उसका तरीका 
उनसे बखूबी समझलें, जब॒ तक मामला समझ में न आबे तब तक उसके 
निस्वत उनसे वहस करें व पूंछें, यह खोफ़ न करें कि पूछने से हाकिम हम 
पर नाराज़ तो न होजायेंगे, बिछा समझे हांन कर देवें ओर बाद सोच 
समझके वे जिस काम को जिसक्रदर करसकते हों उतना ही करने का 
वायदा करें, ज़मीदारों की यह आदत होती है कि राज के अधिकारी जो 
कुछ उन्हें कहते हैं उसके बाबत वे “हां हां” कह देते हैं, न उसका सोच विचार ही 
करते हैं, न कभी यह फ़िक्र करते हैं कि हम हां हां तो करते हैं लेकिन उस 
काम को किस तरह करेंगे, जहां राज अधिकारी ने पीठ फेरी तो वे यह 
कहने लगते हैं “के हाकिम जो हुक्म देवे उसके बाबत हां हां करना ही पड़ता है, 
बस वक्त साथ दिया, हाकिम को राज़ी रक्खा, आगे कोन देखता ६ जी. यह 
तो ऐसा ही चला जाता है.” ये आदत और ये ख़्यालात बुरे हैं. अब पिछले 
ज़माने के हकिम नहीं रहे ओर न पिछला ज़माना रहा अब हाकिम देखते हैं 
के ज़मींदारों पर ऐतबार किया जाता हैं. वे।जिस वात के निस्‍्वत हां कह देते हैं 
वह पक्की मानी जाती है. चुनांचे ज़मींदारान अगर मुंह पर हां हां कर देवें 
ओर पीछे से उस पर अमल न करें तो हाकिमान का भरोसा उन पर नहीं 
रहेगा. वे साहब झूटे समझे जावेंगे ओर कानफ़रेन्स में उनके भाई बंद उनकी 
तरफ़ हिक्कारत की नज़र रो देखेंगे. 


७. हर ज़मींदार को चाहिये कि जिस काम के करने का वह इस कान- 
फ़रेन्स में वायदा करे उस काम को मुख़्तसिर तोर पर अपने हालात देही के 
पाकेट बुक में दजे करे या कराले. इससे उसको अपने वायदों की और अपने करने 
के कामों की याद रहेगी, ओर साल आयन्द में भी उस पाकेट बुक से वह बता 
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सकेगा कि उसने कया क्या काम किया, और उससे क्या नतीजा हुआ. 
इस तरीक़ पर चलने से वह थोड़े ही अर्से में अपने करने के काम सब कर 
लेगा और नेक नाम रहेगा. 


५2२ मर _.. अपनी तकली- 
८, जो लोग कानफ़रेन्स में जमा होंगे उनको चाहिये कि जो छुछ तक- ,त रक्षा कराना, 


लीफ़ात उन्हें हों ओर वे जिन तरीकों पर उन्हें दूर कराना चाहते हों, हाकिे- ज्रूशियात मे 
मान दरबार पर मुफ़स्सिल तौर पर ज़ाहिर करें, और जो उनकी ऐसी ज़रू- मदद मांगना, व 
रियात हों जिनका वे खुद बन्दोबस्त नहीं कर सकते उनके बहम पहुंचाने में मुश्किकात में 
उनसे मदद मांगे, और जो अपनी ग्लुश्किलात हों उन्हें बताकर उनके हल करने. रा ढना. 
का उनसे मशवरा लेवें, दरबार से इन हाकिमान के लिये यह हिदायत दी 

गई है कि वे गांववालों की इन सब बातों को दिल लगाकर सुनें, उनको 

मुनासिव मशवरा व मदद हस्वब ज़रूरत व हस्ब इख़्तियार देवें, उनकी 

तकलीफ़ात को जहां तक होसके दूर करने की तजवीज़ करें ओर बिला अच्छी 

तरह सोचे समझे कोई राय या हुक्म न दें. 


अगर कोई क्रायदा या क्रानून ऐसा बन जावे कि जिसके अमल में 
आने से खेती के काम में हमे हो, या ऐसी कोई बात हो जो ज़मींदारों की 
राय में खेती की तरक़्क्री में हारिज होरही हो, या आयंदा नुक़्सान पहुंचाने- 
बाली हो. या ज़मींदारों का नुक़्सान होता हो, तो ऐसी बातें ज््मीदारी कान- 
फ़रेन्स में पेश करनी चाहियें. लेकिन शते यह है कि वे बातें ख़्याली या बे 
बुनियाद ने हों बल्कि पुरुता दलायछ से साबित हों. सिवाय इसके किसी 
बात में खाली नुक्ताचीनी करनी ही काफ़ी न होगी, बल्कि उसके दुरुस्त 
करने के लिये अपनी राय भी सोच समझ के देनी चाहिये. 


बाब ३८. 


आपस के झगड़े व पंचायत बोडड, 


नम्बर, विषय, 
१, झगड़ों की बिनाय अक्सर बहुत छोटी होती है 


२, झगड़ों के बढ़ने से खराबियां व नुक़्सान और उनसे 
बचने का तरीका 


३. पंचायत बोड़े का महत्व 


४. मुक्दमात दीवानी व माल, जिनकी बोड़ें समाअत कर 
सकता है .... 8 ै 


* फोजदारी इस्तगासे काबिल समाअत बोडे .... 


हुक 
न 


त बोर्ड ! 


है 


पंचाय 
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बाव अठारहवां: 


आपस के झगड़े व पंचायत बोड़े, 


बनने अनणननन यान काजण० 


१, लड़ाई झगड़े गांव में पेदा होने से उस गांव की बरबादी हो 
जाती है. 


इसालिये सब को ऐसी बातों से बचना चाहिये, ज़्यादातर झगड़े वे 
समझी से या अनजानपन से हो जाते हैं ह 


२, आरस्म में आपसी झगड़े का मूल कारण बहुत ही छोटा होता है आर 
उसी वक्त उसकी सफ़ाई न हुई तो बढ़ते बढ़ते छोटे से मापछे बहुत बढ जाते 
हैं, इसकी वजह से एक कसीर रकम रुपये की बे फ़ायदा अदालतों के खर्चे में 
सफ हो जाती है. इससे बचने के लिये सहल तरीका यह है कि पंचायत के 
सामने ऐसे मामले पेश किये जांय. इससे तवालत, और खचे की वजह से 
जुरवारी कम होगी और आयन्दा झगड़े नहीं बढ़ेंगे. 


३, जो पंचायत हस्त दफा ७ जिमन अलिफ क्रानून पंचायत बोड़े, 
मुक्रेर की गई है, वह एक ऐसी जमाअत है कि जिसके महत्व को 
दरवार भी मानती है. इसी एक्ट में यह भी लिखा हुआ है कि अगर बोड़ 
किसी मुऋदमे में बेजा कारवाई करे तो झुकुहमा जेर तजबीजु होने की हालत 
में प्रत्तकूल कराया जासकता है, और अगर वह फ़ैसल हो गया हो तो 
उसकी निगरानी कराई जासकती है. 


पंच अगर इमालदार, इखवर से डरनेवाले, समझ बूझ्ष के आदमी होंगे 
और बिला किसी जिद या पक्ष के ठीक ठीक काम करेंगे और वक्त के वक्त 
पर मामलों को निपटायेंगे तो रिआया को उनकी कोटे से मुकदमे उठाने 


की या उनकी निगरानी कराने की नोबत न आवेगी. ऐसे पंचों की सरकार 
से कदर को जविगी और उनको तम्गा अता किया जावेगा. 


झगड़ों की 
बिनाय. अक्सर 
बहुत छोटी होती 


झगड़ा के बढ़ने 
से ख़राबियां व 
नुझसान और उन 
से बचन का 
तरीका, 


पंचायत बोड़े क। 
महत्व, 


२०० ज़मींदार हितकारी: 


पंचों का चुनाव करना गांववालों के हाथ है. गांववाले लोगों के चाल 
चलन, आदात, नियत व क्राबलियत से बहुत कुछ वाकिफ होते हैं, वे अगर 
खुद गूरज़ी से, छालव से या दवाव से नाकाबिल पंच नामज़द करें तो 
पंचायत बेकार हो जावेगी, ओर शायद तकलीफ का भी बायस होगी. गांव- 
वाले अगर इस नियत से कि “सब का भला तो अपना भला” काबिल पंचों 
का चुनाव करेंगे तो पंचायत का काम जसा कि चाहिये बेसा होगा. ग्रज 
कि पंचायत का कामयाब या बेकार होना बहुत कुछ गांववालों पर हसर 
रखता हैं. 


मुक़द्मःत दीवानी ४. बोड मुन्दर्ज जल मुक्दमात दीवानी व माल की समाअत का 
व मल, जिनकी भ्जाज्ञ है।-- 

बे,डे सम,अत कर 

सकता ह [अलिफु] जर नक़्द के दावे जो म्रुआहिदात पर मबनी हों, या 


जायदाद मन्कुला या जायदाद मज॒कूर की कीमत के दावे 
जबकि कुज़ो या मुतालब की तादाद या मालियत २५) रुपये 
से जायद न हो, 


हम 


नोट'--खेत में जो फुसल खड़ी हो ऑर घास कानून हाजा की 
अगूराज के लिये जायदाद मन्कूला मृतसव्बर होगी. 


[ ब ] मुक़दमात सरसरी माल मुतालिक्‌ खाद बीज बशर्ते कि 
तादाद दावा पचास रुपये से ज़ायद न हो. 


फ्ोजदारी इस्त-.. ५, वे तमाम इस्तग़ासे जो निस्वत इतकाव जरायम मुशरेह जेल हों 

है रा पमा- बड़ के समाअत के काविल होंगे, बशर्तेकि जुमे बोड़े के हृदृद इश्तियार 
बं ड्ड न्‍ छू ] ब् 
समाअत के अन्दर वकुअ में आये हों. 


(१) जरर रसानी ख़फीफ ( जुमे नम्बर १० ). 
(२) तहकीर मुजीरमाना ( जुमे नम्बर १०४ ). 
(३) हमला या इस्तेसाल बिल जन्र मुजरिमाना (जुर्म नम्बर ११). 


(४ ) नुक़्सान रसानी मवेशियान या जायदाद जिसकी कीमत 
दस रुपये से कम हो ( जुमे नम्बर ३९ ), बशताके वह 
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नुक़्सान या हजो ऐसा हो जो किसी शख्स को वाके 
हुआ हो. 


(५) मदाखलत बेजा गमुर्जीारमाना ( जुमे नम्बर ४२ ). 


पंचायत की कचहरी के लिये एक मकान चाहिये जिसमें पंचों के बेठने 
के लिये ओर काम करने के लिये कुर्सियां व मेज़ रक्‍्खी जावें. चन्द कानून 
की किताबें भी जिनके देखने की उन्हें अपना काम करने में ज़रूरत 
होगी किसी बक्‍स या अलमारी में रक्खी जावें और अहल मामला के बेठने 
के लिये फ़श या बेंच वगरह हो तो मुनासिव है. 


नम्बर, 


२, 


नए 


१०. 


२१, 


रसद. 
विषय, 
तमहीद 
सिपाही, चपरासी, जब गांव में जाये तो क्रीमतन 


चीज़ें खरीदेंगे 

तहसीलदार से ऊपर के दर्जे के हाकिम के केम्प में 
बनिया हाज़िर करना चाहिये 

निर्खनामा बना देना हे 

रसद में कोई ग़र मामूली चीज़ न दी जावेगी 


घास, लकड़ी बगरह चीज़ों की क्रीमत मालिक माल 
को जल्द दिलानी चाहिये 


किराया गाड़ियान बारबरदारी 
किराया चारपोई व पलंग 


किराया तांगा 


गांववार रसद के रजिस्टर तहसील में रहते हैं, उनमें 
इन्दराज सहीह कराना 


रसद के काफ़ी न होने पर दीगर गांव या गांवों से 
उसे इकट्ठा करने की तदबीर करना 


पट 
२०५ 
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२०७५ 
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२०८६ 


२०७ 
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रखंद. 


निजता, 


१, ज़माने सलफ़ से यह दस्तूर चला आया है कि हाकियान सरकार 
या फ़ाजें दोरे पर कूच करती हुई जब किसी मौज़े में मुकाम करती हैं तो 
ज़मींदारान मोज़ा उनके लिये हस्त ज़रूरत घास, लकड़ी, बतेन, आठा, दाल 
वगरह को मुहैया करा देते हैं ओर अगर तहसीलदार या दीगर कोई ऑफ़िसर 
जो रसद के इन्तज्ञाम के लिये आता हैं तो उसको हर क्विस्‍ष्प की इमदाद इस 
काम में देते हैं 


सरकार ने यह क्रायदा कर दिया है कि घास लकड़ी या दीग ए सामान 
कोई घुलाजिम सरकार बिला अदाय क्रीमत के गांव से न लेबे, चुनांचे 
ज़मींदारान के लिपे किसी को सामान मुफ़्त देने की ज़रूरत नहीं है. उनको 
कीमत लेइर अशियाय ज़रूरी का इन्तज़ाम करा देना चाहिये. अलबत्ता 
कीमत बाजी ही लेनी चाहिये. वह ऐसी हा जो उस गवये था उसके 
आस पास ली जाती हो. 


२, जो सिपाही या चपरासी गांव में सरकारी काम से जावेंगे व आप 


तमहाद. 


अपने तोर से बाज़ार भाव से चाज़ें लेंगे. आर वे ज़र्मीदार पर खुराक के रासी, जब गांव में 
बारे में तंगी करें या नकद दाम न र्देया भाव से ज़्यादा लेवें तो उसकी जत तो कीमतन 


रिपाटे लिखकर तहसील में करनी चाहिये. 


३, जब तहसीलदार से ऊपर के दर्मे के हाकिय दोरे पर आबें तो 
ज़पीदारान को चाहिये कि बनिये को केम्प में हाज़िर करदें आर वाज्ञार के 
भाव से चीज्ञ दिलाकर नक़्द दाम दिलादें, 


चीजें खरीदेंगे. 


तहसीलदार 
से ऊपर के दर्जे 
के हाकिम के 
कैम्प भ॑ बनिया 
हाजिर करना 
चाहिये. 


निखनामा 
बना देना, 


इन्तज्ञाम वास्ते 

दौरा. वालिये 
मुल्क व फॉज 
वगैरह, 


रसद में कोई 
शेर मामूली 
चीज़ न दी 
जावेगी. 


घास लकड़ी 
बंगेरह चीजों 
की. वाषमत 
मालिक माल 
को जल्द 
दिल्ानी चाहिये. 


किराया गाडि- 
यान बारबर- 
दारी. 


किराया चार- 
पा३ व पढंग, 


क्रियया तांगा. 


भंवियार रसद 
के रजिस्टर तह- 
सील में रहते हैं, 
उनमें इन्दराज 
सहाह कराना. 


२०६ जुमींदार हितकारी, 


४. जब इन ऑफ़िसरों के साथ ३० या इससे ज़्यादा आदमी हों तो 
उस जगह के ज़मींदारान बानिये से पूंठकर एक वाजवी क्रीमत का निखेनामा 
बनवा दें ओर देखें कि उसके बमूजिब सामान बनिया बेचता है कि नहीं. 


वालिये म्रल्क व फ़ाज के रसद रसानी के मुतअछिक़ मुफ़्स्सिल 
बातें क्राअद रसद में लिखी हैं. वे देखा जातें. 


५, रसद में कोई ग़र मामूली चीज़ ( यानी वह चीज़ जो बड़ी दुशवारी 
से मिलती है ) न दी जाया करे ओर वावत दुशवारी मिलने चीज़ मज़कूर 
के केम्प ऑफ़िसर को समझा दिया जाया करे. 


६, घास, लकड़ी, कंडे, मिट्टी के वतन यानी जो चीज़ रसद में दी 
जाब उसके दाम मालिक वेचनेबाल को जल्द दिलाना चाहिये, 


७, दार में जो गाड़ियां वारबरदारी की ली जावेंगी उनका किराया 
छुताबिक़ शरह मुक़रर व हुक्स सरकार लिया जावे, 


८, चारपाई और पलंग का किराया मुताबिक शरह झुंकरर व हुक्म 
सरकार लिया जावे, 

९, इसी तरह किराया तांगा भी मुताबिक शरह मुक़रर व हुक्म सर- 
कार लिया जावे. 


2०, राजिस्टर रसद गांववार तहसील का कचहरियों म रखाये जाते 
हैं, उनकी अव्वल ग़रज़ यह के हर एक गांव में कितनी रसद ज़्यादे से 
ज़्यादा मिलसकती है इसका हाल मुलाज़िमान तहसील को मालूम रह, ओर 
वे उसी हृदके अन्दर रसदवालों स रसद को तलब करेंगे जो रजिस्टर + लिखी 


होगी. दूसरी ग़रज़ यह हैं कि वे ऱलती से ऐसी चीज़ का इन्हेन्ट न करें जो 


बाव उसन्नीसवां, २०७ 


गांव में मौजूद ही न हो. चुनांचे ज़मींदारों को चाहिये कि रजिस्टर का ईद- 
राज सही सही करावें ओर एक नक़ल अपने पास भी रकखें. 


अमूमन ये रजिस्टर इसलिये रखाये जाते हैं कि सरकार को इन से 
बहुत तरह के काम पड़ते हैं. जब कभी फ्ोज को या हुकाम का यकायक 
किसी मक्काम पर पहुंचने के लिये कृंच करना पड़ता हैं तो उनकी इस अम्न का 
बक़ाफ़रियत के लिये कि रसद कहां पर ओर कितनी मुहैया होसकती हैं यही 
रजिस्टर एक जरिया हैं, चुनांचे ज़मींदारों को ज़्यादा से ज़्यादा मिक्रदार 
जिसका इन्तज्ाम वे करसकते हैं लिखानी चाहिये, ओर उसकी दुरुस्ती 
वक़्तन्‌ फ़वक़्तन मुताविक्र तब्दीली हालात गांव करानी चाहिये. 


११, जब कभी किसी मक़ाम पर रसद का सामान कम मिलता हो 
और ज़रूरत ज़्यादा सामान की हो तो ऐसे बक़्त पर आस पास के दीगर 
गांवों से मदद छी जाती है. इसलिये ज़मींदार को चाहिये कि ऐसे भोक्े 
पर तहसील स जब परवाना उसके पास इस मजूमून का पहुंचे कि “ इतना 
इतना सामान, घास, लकड़ी वगरह फ़लां तारीख को फ़ल्लं मृक्काम पर 
दाखल कगया जाय ” तो उसक़दर सामान वेचनेवाले के साथ पहुंचाने 
की तदवीर करे ओर हज न होने दे, 


रसद॒ के 
कार्फी न होने 
पर दौगर गांव 
या गांवों स उसे 
इकट्ठी करने को 
तजर्वीज्ञ करना. 


बाब २० 


फककन्‍>म्ममकक कक. >>नननम-ममनाननममन 


बारबरदारी मज़दूरी वगेरह- 


नम्बर. विषय. पृष्ठ, 
१. बेगार मुफ़्द लेने की मनाई .... ... »« २११ 


२. बारवरदारी व मज़दूरों के लिये सरकारी परवाने की 
ज़रूरत ..«« ४०८ नमन 2१०० रब २११ 


३, मौजूदा टोरिफ, मजदूर, कदार व हज्जाम बगेरह. ..... २११ 


बाब बीसवां- 


बारबरदारी मज़दूरी वगेरह. 


१, दरबार ने व नज़र परवारिश मज़दर पेशे लोगों के हुक्म दे दिया 
च ० कर किसी & 77... 
६ कि विला दिये मज़दूरी किसी से काम न लिया जावे. लिहाज़ा वमूजिब 
दारिफ़ ( फ्रेहरिस्त माजूदा शरह ) के मज़दूरी खिदमत गुजारशन व क्रीमत 


अशियाय लेकर जर्मीदार को बन्दोबस्त कर देना चाहिये. 


अगर मजदूरी नहीं मिलेगी तो जृरमींदार को चाहिये कि मूव्रा साहब 


के पास अर्ज़ी देवे. सव्रा साहब जिसने मजदूरी नहीं दी होगी उससे 
दिलवायेंगे. 


२, जब तक कि तहसीलदार साहव का परवाना या किसी ऑफ़िसर 
पजाज़ का परवाना न हो तब तक जूमींदार मजदूर या पेशेवर 
न देवे. 


३. मोजूदा टारिफ़ में रहोवदल होगी तो उसका ऐलान बज़र्ये गज़ट सरकारी 
किया जावेगा. जो टारेफु जिस वक्त अमल में होगा मुताबिक उसके 
मजदूरी ली जावे, 


ब्रेगार मुफ़्त 
लेने की मनाई, 


बारवरदारी व 
मजदूरों के लिये 
सरकारी पर- 
वाने की जुरू 
रत, 

मौजूदा टारिफू, 


मजदूर, कहार 
व हज्जाम वगैरा, 


बाब २१. 


आम बिन, 


हिफाज्ञत सरहद. 
नम्बर, विपय, 
१, सरहद की दो शक्के 
२. ज़िम्मदारी हिफ़ाज्त सरहदी निशानात व सज़ा दर 


सरत ग़फ़लूत 


३, कोई शरतश सरहद पर पेश क्रदमी करे तो फ़ोरन रिपोर्ट 
तहसील में भेजनी चाहिये 


४. ज़मींदार फे नमक हरामी से ज़मीन दीगर इलांक़े में 
चली जाय तो उसकी इज़्ज़त व आवरू नहीं रहती 


७, गझरबेरी या बांस सरहद पर लगाना 


६. रिश्नवे जंगल के कॉकड़ पर जो देहात हैं उनकी ज़िम्मे 
दारी बाबत हिफ़ाज़त सरहद बदस्तूर क्रायम है .... 


७, मभिनारों की हिफ़ाज़्त करना व नुक़्सान पहुंचे तो 
रिपोटे करना .... कम 


<« इलाके ग़र की तरफ़ से सरहद के क्रीब पेमायश या 
लन तराशी होती हो तो ज़र्मादार माके पर हाज़िर रहे, 
और इत्तिला तहसील में करे 


९, मिनारों की निग्रानी व दुरुस्ती व शकिस्तगी की तहसील 
में रिपोटे करना 


पृष्ठ ९ 
५558. 


२१७५ 


२१५ 


२१६ 


२१६ 


२१७ 


२१७ 


२१७ 


२१८ 


२१४ जमींदार हितकारी- 


१०, कौकड़ का खेत जोतने के लिये किसी काश्तकार को 
दिया जावे तो हिफ़ाज़त सरहद व मिनारों के रखने 
बाबत शते पट्टा क़बूलियत में लिखाई जावे 

११, जहां मिनारे न हों वहां मिनारे बनवाना ध) 


१२५, आराज़ी कॉकड़ आबाद रखनी चाहिये 


5 


१३, आराज्ञी कॉकड़ आबादी में आने के लिये मदद करना 
व रिआयते देना 


१४, हिसाब आम्दनी व खर्चे का रखना 


१५, गांव में कारीगर न मिलने पर मिनारों की मरम्मत करा 


देनी चाहिये 


१६, सरहदी नदी बहाव बदले तो इस बात की निग्रानी 
रखना व रिपोर्ट करना 


१७, रेलवे कम्पनी वगरह जमीन में मदाखलत करें तो रिपोट 
करना 


२१८ 
२१८ 


२१५ 


२१९ 
२१५९ 


कै, 


२९: 


२२५७ 
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बाब इक्कीसवां. 


िननन-न- 


हिफ़ाजुत सरहद, 


१, सरहद की दो शरकछे होती हैं।-- 


(१) एक वह शक्त जहां सरहदे इलाक़े दरबार व इलाके दीगर 
की मिली हों, 


(२) दूसरी वह शक्त जहां अन्दर रियासत दरबार किसी दो मोर्जों 


की सरहदें ख्वाह दोनों मोज़े खालसा हों ख़्वाह एक खालसा 
ब एक जागीर मिली हों. 


२, शक्त अव्वल में हर ज़मीदार व काइतकार जिसके गांव में सरहद्दी 
आराजी होगी, सरहद की लेन की और उस पर जो मिनारे नसब किये 
गये होंगे या निशानात बने होंगे उनकी हिफाज़त का व नीज़ उन मिनारों 
या निशाने को अच्छी हालत में रखने का जिम्मेदार है. दर सूरत तोड़ने 
या मिटाने मिनारेजात या निशानात के या अपने फ्रायज़् के अंजाम में 
ऐसी ग़लती व ग़फ़लत करने के जिससे वे मिनारेजात या निशानात टूटकर 
गिरपड़ें या मिट जावें तो गुनहगार ज़र्मीदार व काश्तकार क्राबिल सज़ा 


के होंगे. 


३, हर ऐसे सरहदी गांव के ज़मींदार का फुज होगा कि सरहद की 
गश्त का ऐसा इन्तज़ाम रकखे कि अगर कोई भी शस सरहदी आराज्ञी 
पर क्राबिज होने या दखल करने की नियत से दस्तंदाज्ञी या पेश क्दमी 
करे तो फ़ोरन ही उसे वह बात मालम हो जाय, ओर मालूम होते ही 
उसकी रिपोर्ट तहसील में पहुंचावे. यह बात मानी हुईं है कि सरहदी आराजी 
पर ग़र शख्स क़ब्ज़ा या दखल या किसी किस्म की पेश क्दमी तब ही 
करने पाता है जब कि ज़मींदार या काइतकार मोजा सरहही जिसके गांव 
में वह आराज़ी हो छापरवाह या वेखबर रहे या उस शख्स ग़र से मिल 
जाय, 


सरहद की दो 
शुद्ध, 


जिम्मेदारी हिफ़ा - 
जत सरहद्दी निशा - 
नात व सजा दर 
सूरत गूफुछत, 


कोई शखूप सर- 
हद पर पेशक्रदमी 
करे तो फौरन 
रिपाट तहसीढ में 
भेजनी चाहिये 


जर्मादार के नमक 
दरामी से जमीन 
दौगर इलाके में 
चडी जाय तो 
उसकी इज्जत व 
जाबरू नहीं रहती 


झरबेरी या बांस 
सरहद पर लगाना 


२१६ फर्मीदार हितकारी, 


अगर कोई ज़मींदार या आसामी सरहदी मिनारों को या निशानात 
को जिनकी देखभाल उसके ज़िम्मे है, अच्छी हालत में रखने की फिक्र वक्त 
पर न करे तो उस ज़मींदार को व आसामी को सरकार खरख़्वाह नहीं 
समझती बल्कि उनके ख़्याल में ऐसा ज्ञमींदार क्राबिल जुमींदारी के नहीं 
समझा जाता, क्योंकि उसकी लापरवाही से सरहही निशानात की हालत 
बुरी हो जाती है और सरहदी लेन बरक्रार नहीं रह सकती जिसकी वजह 
से झगड़े पंदा होते हैं 


जमींदार को चाहिये कि कम अज़ कम हर चौथे या पांचवें बरस झाड़ी 
या दरख़्त जो क्दरती तोर पर सरहही लैस पर पेदा हो जाते हैं और 
जिनकी वजह से मिनारे नज़र नहीं आते उनको काटकर साफ करे ताकि वे 
मिनारे व सरहददी निशान साफ़ तौर पर दिखाई दें, 


रिश्षवे जंगल की लेन की सफाई व पमिनारेजात व निशानात सरहदी 
की दुरुस्ती का ज़िम्मेदार फारेस्ट डिपाटमेन्ट होगा, और रिध्वव के बाहर जो 
जंगल हैं उनकी लेन सफ़ाई व मिनारेजात की दुरुस्ती बज़िम्मे ज़मींदार रहेगी. 


४. मालूम रहे कि दुनियां में नाम ही एक चीज़ है. जब किसी 
ज़मींदार के कब्जे से ब॒ सबव॒ उसके लापरवाही या बदनियती के ज़मीन 
निकल जाती है तो उस ज़मींदार की बहुत बदनामी होती है. उसकी 
इक़्ज़त व रुतवे में फल आजाता है. जब तक ऐसे ज़मींदार का खानदान 
क्रायम रहे तब तक यही कहा जायगा कि फ़छां फ़ल्ां के वक्त में इतनी 
ज़मीन इलाके सरकारी से दूसरे के हाथ जाती रही ओर उससे इतना नुक़्सान 
हुआ. और यह भी समझा जायगा कि वह शख्स अपनी सरकार ओर 
अपने गांव का भला चाहनेवाला न था. 


५, सरहदी गांव के जुमींदारों को चाहिये कि सरहद पर मिनारे से 
मिनारे तक बांस, या बेरी, या नागफनी के दररख्त जहां जेसा मौका हो असल 
सरहद से अंदर दो फ़ुट के लगादें, ताकि इन दरख़्तान को अपनी सरहद के 
अंदर फैलने को काफ़ी जगह मिलेगी और उनसे अलावा ज़रई फ्रायदे 
हासिल होने के हिफ्राज़त सरहद्द की भी होगी 


इतना ध्यान ज़रूर रखना चाहिये कि ऐन सरहद की लाइन पेड़ों से 
ढक न जाय, न उस लाइन पर पेड़ ऊग जायें, न साया फेल जावे, वना झगड़े 
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फौरन खड़े हो जावेंगे. इस काम का नमूना दिखाने के लिये एक नक़्शा इस 
किताब में दिया है. 


अन्दर इलाक़े सरकार भी अक्सर दो गावों में सरहद के झगड़े होते हैं 
चुनांचे हर देह अपने गांव के सरहद पर उसी तरीके से जो कि ऊपर बताया 
है दरख़्त लगा देवे तो तकरार की जड़ ही जाती रहेगी. 


६, बहुत से जुमीदारान ओर काइतकारान का यह ख़्याल है कि महक्मे 
फारेस्ट ( जंगलात ) ने जो चक रिज्षव्ड जंगल के कांटे हैं उनके कॉकड़ 
व पिनारेजात वगरह का सवूत फ़राहम करना या ऑफि्सरान के रूबरू 
उनको पेश करना उनका फज़ नहीं रहा, ओर न मिनारेजात सरहदी 
रियासत ग़र की हिफाज़त की ज़िम्मेदारी क्रायम रही, यह ख़्याल उनका 
ग़लत है. वे जहां कि रिप्रव जंगल की हद इलाके की सरहद से छगी 
होगी ओर गांव नहीं होगा वहां कौकड़ वे उस कॉकड़ पर बने हुए पिनारे- 
जात व निशानात की हिफाज़त करना व आम्दनी व खचे वरारह का हिसाब 
रखना ज़िम्मे महक्‍मे जंगलात रहेगा. लेकिन जहां रिश्वव्ठ जंगल में देहात 
सरहद पर वाक़े हैं, वहां सरहद की संभाल के वाबत फुरायज्ञ ज़मींदारान 
व्‌ काइतकारान जो हमेशा से चले आते हैं वे ब दस्तूर क्रायम रहेंगे. 


७, बहुत जगहों पर इलाक़े गर के मुक़ावले में मिनारे बने हुए हैं 
और वे सुपुद नम्बरदार हैं, जिनको अच्छी हालत में रखना फर्े नम्बरदार 
का है. उसका यह भी फ़ज़े है कि अगर कोई ऐसी सरहद पर दस्तन्दाज़ी 
करे या किसी मिनारे को नुक़्सान पहुंचाना चाहे तो उसको मना करे, और 
फोरन ही उसकी रिपोर्ट पटवारी के पास व तहसील में करे, जब पटवारी को 
शत्तिला होवे तो वह फ़ारन मोक्के पर पहुंचे, दीगर काम का हीला हवाला न करे, 


८, नम्बरदार ओर काश्तकार देह का यह भी फजे है कि जब इलाक़े 
ग़ेर की तरफ से सरहद के क्रीब पेमायश होती हो या लेन तराज्ञी होती 
हो तो वे ख़ुद मौके पर मय पटवारी के हाज़िर रहें, ओर इत्तिता इस बात 
की फोरन तहसील में करें, और यह देखें कि पेमायश करनेवाछा या लेन 
तराशी करनेवाला अपनी सरहद के अन्दर मदाखलत तो नहीं करता हे, 


रिश्व्व जंगल के 
कॉकड पर जो 
देहात हैं उनकी 
जिम्मेदारी बाबत 
हिफाजत सरहद 
बदस्तूर कायम है . 


मिनारों की हिफा- 
जत करना व 
नुक़सान पहुंचे तो 
रिपोर्ट करना, 


इलाके गैर की 
तरफ से सरहद के 
करीब पैमायश या 
हैन तराशी होती 
हो तो जमीदार 
मौके पर हाशिरि 
रहे, और इत्तिला 
तहसील में करे. 


मिनारों की 
निग्रानी व दुरुस्‍्ती 
व शॉफिस्तगी की 
तहसील में रिपोर्ट 
करना, 


कॉकड का खेत 
जोतने के डिये 
किसी काश्तकार 
को दिया जाबे तो 
हिफाजत सरहद 
व मिनारों के 
रखने बावत शते 
पट्टा कब॒लियत में 
लिखाई जावे. 


जहां मिनारे 
नहों वहां मिनारे 
बनवाना. 


ज्मींदार हितकारी, 


अगर ग़र इलाक्ेवाले का अपनी सरहद के अन्दर किसी क्रिस्म की 
मदाखलत करना मालूम हो तो ज़मींदार को चाहिये कि उसको भलमनसाहत 
के तरीके पर कहे कि में तहसीलदार साहब के पास जाकर रिपोर्ट करता हूं, 
ता वक्तेकि वे शोक्रे पर पहुंचकर न देख लछेवे आप अपना काम बराय 
मेहरवानी बन्द रकखें. ऐसा कहने के वाद उस ज़र्मीदार को चाहिये कि वह 
फ्रारन तहसीरदार साहब के पास जाकर मदाखलत करनेवाले की 
रिपोर्ट करे. 


२१८ 


९, खुद जमींदार को चाहिये कि मिस सरहद पर मिनारे बने हैं उनकी 
निग्रानी खुद या अपने कार परदाज़ से हर साल एक मंतंबा अलावा दौरा 
फ़रलन करें या करावे, मिसका इन्दराज रोज़नापमचा पटवारी में भी होगा. 
मिनजुमला इन दोरों के पहिछे दोरे के बक़ इन प्िनारों पर कलई या खद़िया 
मिट्टी छिड़काव और रिपोटे तहसील में करे कि फ़छां मिनारा शकिस्त और 
फ़र्लां मिनारा दुरुस्त हालत में है. | 

१०, मिश्त वक्त कॉकड़ के खेत किसी काइवकार को ज़मींदार देना 
चाहे तो उसे लाज़िम हैं |कि ऐसे आसाभियान के पड़े ओर क्बूलियत में शते 
हिफ़ाज़त गिनारा और हिफ्राज़त सरहद की जो उसकी आराजी से लगी है 
लिखा छेवे ओर यह भी उसमें दजे करे कि मेने छाइन सरहद बतला दी है, 
ओर झुद उस पर आसामी को साथ रखकर चलफे बतलादे, ताकि कोर 
वात शक की ने रहजाने, 


ऐसी आराज़ी के पड़े ओर कूलियत दो प्रत से तेयार होंगे, जिसमें से 
एक क्रयूलियत ज़मीदार के पास उसके ऑफ़िस में रहेगी ओर दूसरी प्रत 
ज़मींदार तहसील में पेश करेगा. 


११, ज़मींदार देह को लाज्ञिम है कि अगर सरहद पर मिनारे न हों तो 
उनके बनाने के छिय्रे तहसील में दरख्वास्त पेश करे, और कुल सबूत अपनी 
सरहद के अपने पास जमा रबखे, इसलिय कि शायद लेन का तनाज्ञा पंदा 
हो जाय तो वह उस सबूत को वरवक्त बतासके, 
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१२, आराज़ी कॉकड़ जो क्राविल काइत हो उसे नम्बरदार खुद आवाद 
करे या काइतकारान से आवाद करावे. 


१३, किसी काइतकार देह को कॉकड़ की आराज्ी आवाद करने के 
लिये अगर खाद, बीज, बल व याह (कुवा) बनाने के लिये मदद की जरूरत 
हो तो ज़र्मीदार को चाहिये कि या तो वह खुद जमींदार या सरकार से उस 
आसामी को मुताबिक कायदे वक काइतकाराम के मदद दिलाबे, ज़मीदार 
यह भी करसकता है कि ऐसी आराजी कॉकड़ आबादी के लिये रेट से भी 
कम महसूल पर या किसी सुददत के लिये बिला महसूल या रिआयती महमूल 
पर देवे, मगर ख़्याल रहे फ्लि ऐसी आराजी उन काइतकार्ों को दी जि 


जो मौज़े के खास रहनेबाले हों, अपने गांव से लगे हुए दीगर इलाके के. 


५ 


बाशिन्दे को कॉकड़ की जमीन हांकने के लिये हरगिज्ञ नहीं देवी चाहिये, 
अगर वह अपने गांव में भी आकर आवयाद हा जाबे तो भी कॉकड़ से 
हटकर, वीच की ज़मीन या दूसरी ज़मीन ऐसे काश्तकार को काश्त के लिये 
देने में हमे नहीं. 

१४, नम्बरदार आराजी को चाहिये कि ककिड़ की आवादी में जो कुछ 
सफ़ो वह करेगा या आमदनी काइतकारास से यम करेगा, उश्का तफ़्सील- 
वार जमाखवे मय नाम खेत व आसामी के अपने ऑफ़िय के खानगी बही 
खाते में दम कररक्खे ओर मुताबिक उसके पटवारी के कागजात में भी 
दज करावे. 


१५, जब किसी गांव के सरहदी मिनारे किसी बड़े कस्वे से ज़्यादा 
फ़ासले पर हों ओर उनकी जुज्ञवी मरम्मत करानी ज़रूर हो तो ज़मींदारों 
को चाहिये कि वे खुद ऐसी मरम्मत करादेते में अहछकारान दरवार को 
मदद करें यानी कारीगर और मज़दूर भेजने का इन्तज़ाम करें, 


१६, जहां कहीं इलाके दरबार व इलाके गर की सरहद नदी की थार 
हो वहां अगर वह नदी अपना बहाव बदले ओर उससे ज़मीन एक इलाके 
की दूसरे इलाक़े में चली जाती हो या गेर इलाके की जानिब से कोई आरज़ी 
तोर का बंद या दीगर रुकावट नदी के तह में ऐसी पेदा की जावे जिससे 
यह खतरा हो कि नदी का कटाव सरकार इलाके की तरफ ज़ोर का हो 


आराजी कॉकड़ 
आबाद रखनी 
चाहिय, 


आराजी कॉकड़ 
आबादी में आने 
के लिये मदद 
करना व रिआ- 
यते देना« 


हिसाब आम्दनी 
व खर्च का रखना, 


गांव में कारोगर न 
मिलने पर मिनारों 
की मरम्मत करा 
देनी चाहिये. 


सरहददी नदी 
बहाव बदले तो 
इस बात की 
निग्रानी रखना व 
रिपेट करना. 


रेडबे कंपनी वगै- 

रह जमीन में मदा- 
खलत करें तो 
रिपार्ट करना. 


२२० जमींदार हितकारी, 


जायगा या सरकार इलाके की आराज़्ी दूसरी तरफ चली आयगी तो 
ज़मींदारों को चाहिये कि हर शक्ल में रिपोर्ट फ़रोरन तहसील में पहुंचावें और 
बंद या रुकावट पंदा किये जाने की शक्ल में ऐसी कोशिश करें कि 
वह बंद या रुकावट जरद दूर हो जाय. 


१७, अगर रेल की कम्पनीवाले या दीगर कारखानेवाले वास्ते अपने 
काम चलाने के बिला इजाज़त सरकार गांव की पड़त या चलत ज़मीन पर 
किसी क्रिस्प की मदाखछत करें या उसको काम में छावे तो ज़मींदार को 
चाहिये कि उसकी रिपोर्ट तहसीलदार साहब से करे, ज़मींदारों को खुद ऐसे 
कार्मो के लिये किसी को आराजी में दखल दिलाने का मजाज़ किसी सूरत 
में हासिल नहीं हे. 


बाब २२. 


गांव में अमन व अमान रखना. 


अर 252. > अीलभाटवा अलसी, अल की कर आर 


नम्बर. विषय, 
१, ज़मीदार के फ्रायज़ 
२, इन्सिदाद जरायम व सुरागरसी 
३, कोई बदचलन गांव में हो तो उसकी इत्तिला देना .... 


४७. गांव में आपस के वाहमी झगड़े व उनका फेसला किस 
तरह करना चाहिये 


१, जो गांव सरकार में गोल हैं उनका बटवारा 
बाहमी या सरकारी तोर पर करा लेना 
चाहिये 


२, अगर कोई मालदार पट्टीदार अपनी ज़र्मान पूरी 
काइत करे तो हसद न करना बल्कि अपनी 
ज़मीन आवाद करनी चाहिये 


३. जबरदस्त पद्टीदार अगर ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा 
करले तो तफ्रीक्र जमा करा लेनी चाहिये.... 


४, पह्टदीदार रुपया कम दें तो नम्बरदार को पढ्ा 
करा लेना चाहिये ताकि नालिश से रुपये 
बसूल हो जावे शक 2008 हर 


५, मुनज़ब्ता माफीदार से रुपये की वसूली 
६, साहूकार से हिसाव समझना 


७, मिलकियत के तनाज़ेआत में सब से पहले खेवट 
को देखना चाहिये 


पृष्ठ, 
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२२२ - ज़मींदार हितकारी. 


८. अगर ज़बरदस्त नम्बरदार अपने पद्टीदारों को 
हिसाब न समझावे तो पंचायत से या तह- 
सील से मामले को तय करा लना चाहिये.... २२७ 


९, बहरी बनाने या साल व साल लगाने में कमी 
बेशी करने की कोई ज़रूरत नहीं है कस २२८ 


१०, मुतनाज्ञा चाहात को फ्रारन फुसला करके दुरुस्त 
कराना चाहिये ५ शा २२८ 


बाव वाईसवां. 


अकन्‍॑+-+नक “५ बनननननननतनतयजनम, 


गांव में अमन व अमान रखना. 


.. १, अपूमन ज़मींदार गांव में सरकार की तरफ से एक मुआओऑज़ज़ और 
ज्ञी इख्तियार आदमी समझा जाता है, उसके नीति के अनुसार बरताव करने से 
झूठ, बेदमाशी, चारी, ढकेती वगरह बड़े जरायम की रोक हो सकता है, ओर 
वह आप व खास आदाभियों को बुगइई से बचाकर राह रास्त पर ला सकता 
है; और पुलिस को जरायम के रोकने ओर उनकी तहक्कीकात करने में पूरी 
पूरी मदद दे रुकता हैं, ज़मीदारों को चाहिये कि जो वाक्रेआत उनके गाँव 
के हर में हों उनकी इत्तिछा पुलिस को फ़ोरन देव, ओर तफ़तोश जरायम 
में भी मदद देव. जो ज़मीदार अपना काम इस वारे में अच्छी तरह करेगे 
उनकी खिंदमात हाकिपान अज़लाय की जानिव से दरबार की इत्तला में 
लाई जाबगी ओर दरवार से उनकी क़द्र होगी. 


२, हर क्रिस्प के जुब ओर बुराइयां (१) उनकी रोक करने ओर 
(२) मुमरिणों को सज़ा दिलाने से बन्द हो सकती हैं. जुमम हो जाने के 
बाद घुजरियान को सता दिलाने से अनन गांव में हो जाता है, लेकिन 
उसकी इतनी तारीफु नहीं होती जितनी कि उस इन्तज़ाम की कि जिससे 
जुम के होने की नौबत ही नहीं आने पाती और लोग हमेशा अमन में रहते हैं, 
जहां तक हो जमींदार को इस ढंग से गॉविवाों के साथ बरताव करना 
चाहिये कि गांव हर तरह के जु॥। ओर बुराइयों से बचा रहे, ओर अगर 
इत्तफाक़ से जुय हो भी पड़े तो उसकी तहक़ीकात वरगेरह में इतनी कोशिश 
करके मुजरिमों को पुछिस व अदालतों के ज़रिये से इस तरह सज़ा दिलावे 
कि दूसरों को इबरत हो, बहुत से ज्मीदार जुर्मो के छिपाने को भलमनसाहत 
का काम समझते हैँ. यह बात ठीक नहीं हैं, जहां मुजारिमों ओर बदमाशों के 
'लिये तंबीह नहीं होती है और भले आदर्ियों की इज़्ज़त व क़द्र नहीं होती 


जमींदार के 
फ्रायज, 


इन्सिदाद जरा- 
यम व सुराग्रसी, 


बहां भले आदामियों का रहना मुश्किल हो जाता है. इसलिये ज़मींदार को - 


चाहिये कि वह हर वक्त यह ख़्याल करता रहे के में एक ऐसा आदमी हूं 
जिस पर गांव का अमन अमान रखना ओर गांवबार्ों की नेक चलनी 


कोई बदचलन 
गांव में हो तो उस- 
की इत्तिला देना. 


२२४ ज्ञमींदार हितकारी, 


और भलमनसाहत बढ़ाना फ़ज् है, और मुझको नेक नियती से अपने फ़रज 
को अदा करना चाहिये. 


३, अगर एक मोौज़े में एक आदमी किसी वदचलन आदमी को जुमे 
संगीन करने में मदद देता है या उसके बावत कुछ रिपोर्ट नहीं करता है तो 
उससे दूसरे आदमियों का भी चाल चलन बिगड़ जाता है, और फिर 
आखिर को सब गांव पर बुरा असर पड़ता है, इसलिये हर आदमी को 
चाहिये कि गांव में किसी की संगीन जुमे की तरफ़ तबज्जह मालूम होवे तो 
चौकीदार के ज़रिये से पुलिस में रिपोटे करादे, ओर उसकी किताब में देख 
ले कि उसने रिपोर्ट लिखादी है या नहीं, जिससे पुलिस उसका वन्दोबस्त 
करसके, मसलन;-- 


(१ ) हत॒ुवा किसान रात को ज़म्मींदार के पास एक गाय लाया 
और कहने लगा कि यह दो रुपये को इस वक्त 
मिल सकती है, आप मुझे दो रुपये कज्े दे दीजिये. इस 
पर ज़मींदार ने कहा कि इतनी अच्छी गाय इतनी सस्ती 
कभी नहीं हो सकती, यह ज़रूर चोरी की गाय होगी. तुमको 
इसे लेना नहीं चाहिये. सिवाय इसके तुम उस आदमी को 
जो यह गाय लाया है पकड़कर भरे पास छाओ, ताकि में 
यह जान जाऊं कि आया यह माल चोरी का माल हैं या 
क्या, अगर यह चोरी का निकलेगा तो फोरन इसकी रिपोर्ट 
पुलिस में होनी चाहिये. सिवाय इसके अगर गाय बेचनेवाला 

सीधा साथा है तो इसको भी २०, २५ रुपये की चीज़ दो 

रुपये को लने का ख़्याल न करना चाहिये. चोरी का माल 
लेना क्रानूनन्‌ एक जुममे है जिसके वाबत मुक्तदमा क्रायम 
होके ऐसा माल लेनेबाले को अदालत से सज़ा होती है. 
अगर माल चोरी का न हो ओर बेचनेबाला ऐसा सीधा हो 

कि जिसे अपनी चीज़ की क्रीमत का कुछ भी हाल मालूम न 

हो तो भी २०, २५ रुपये की क्रीमती चीज को .दो रुपये को 

मोल लेनेबाले आदमी को अमूमन लोग भला आदमी नहीं 


समझेगे, 


बाब बाईसवां, . २२५ 


(२) भूरे फिसान ने जूमींदार फे पास सुबह आकर एक कनस्तर 


(३) 


(४) दिवालियों 


घी का रख दिया ओर कहा कि मेरे पास लगान देने को 
रुपये नहीं हैं, तुम यह घी लो. जब जुमींदार ने उससे बातें 
कीं तो उसे यह कुछ कुछ मालूम हुआ कि यह घी, न भूर ने 
कभी मोल लिया, न उसने अपने यहां बनाया, न किसी ने 
उसको दिया. इसलिये जब उसे छुबह हुआ तो वह फोरन 
भूरे के मकान में गया, ओर जब उसके बीबी, बच्चे ओर 
लोगों से तहक्रीकात करने से उस यह मालूम हुआ कि बह 
उसे किसी पड़ोसी जुमींदार के यहां से चुरा लाया, तो 
उसने भूरे की रिपोर्ट चोरी बाबत फोरन पुलिस में करदी. 
इससे यह हुआ 'कि उसके गांव में चोरी की रोक हो गई. 
लोगों को यह खयाल हो गया कि अगर ऐसा काम किया 
जायगा तो पकड़ जायेंगे. 


कलुआ चमार के यहां शादी हुई ओर उसने शराब घर पर 
बनाली, मुलठआ चमार को दावत के बाद जब यह मालूम 
हुआ कि इसने कानून के खिलाफु शराब अपने घर पर 
बनाई तो उसने तुरन्त इस बात की खबर जूमींदार को दी, 
आर जब ज़मींदार ने कठुआ से ५ रु० छेकर इस जुमे को 
छिपाना चाहा तो मुछुआ ने इस बात की रियपोटे थाने में 
भी करदी, 


अब देखना चाहिये कि मुलुआ चमार ने कितना अच्छा काम 
किया. उसको दावत खाकर कलुआ की कुछ मुरव्वत 
न आईं. उसने कलुआ की आदत को सुधारा और बड़े 
नुक़्सान से बचाया और उसने जुर्मींदार को भी बदनियत 
न होने दिया. 


लियों के बाद कलुआ, घुलुआ और भूरे ने चौपाल पें 
बेठकर रात को दस पांच नो जवान लड़कों को जुआ खेलना 
सिखाया. जुए की नाल से जो रुपये कमाये उनसे उन्होंने 
अपने कपड़े अच्छे बनाये. मानसिंह ज़मींदार को जब यह 
हाछ मालूम हुआ तो उसने इन ऊड़कों को भी समझाया,और 


गांव में आपस के 

बाहमी झगड़े व 
उनका फैसठछा 
किस तरह करना 
चाहिये. 


जो गांव सर- 
कार में गोल हैं 
उनका बटवारा 
बाहमी या सर- 
कारी तौर पर 
करा छेना 
चाहिये. 


अगर कोई माल- 


दार पद्दोेदार अपनी 
जमीन पूरी काइत 
करे तो हसद न 
करना बाल्कि अपनी 
जर्मान आबाद 
करनी चाहिये. 


जबरदस्त पड्टी- 
द्वार अगर ज़्यादा 
जमीन पर कब्जा 
करले तो तफ- 
रीक जमा करा- 
हनी च।हिये, 


२२६ : अर्मीदार हितकारी, 


कलुआ, मुलुआ और भूरे से भी कहा कि आज से तुम ऐसा 
मत करो. दूसरे दिन फिर वे ऐसा ही करने छगे तो मानसिंह 
ने पुलिस में इस बात की रिपोटे लिखादी और उन लोगों 
पर सख्त तम्बीह हुईं. यहां पर यह जाहिर है कि मानसिंद 
नेनतो लड़के सम्रझकर उनकी मुरब्वत की न अपराध 
को छुपाया. 


४, गांव में जो झगड़े बाहमी हुआ करते हैं उनकी बहतसी क्रिस्में हैं, 
आर कानून में उनकी शरह है, मगर खमससियत के साथ थे झगड़े जिनसे 
गांव की आबादी में फ़के आता है मिसाल के तोर पर इस जगह वयान किये 
जाते है आर उनके फ़सले का तरीका बतलाना भी गशुफीद मालूम होता है।- 


(१) जो गांव सरकार में गोल हैं यानी जिनकी तक़्सीमवा क्रायदा 
नहीं हुई है उनमें अक्सर झगड़े बाहमी पट्टीदारान हुआ करते हैं, ओर वंजर 
जमीन जो काइत में होती है उसकी आवादी के लिये एक शख्स दूसरे को मना 
करता है, आर इस जरिये से गांव में बड़ा हिस्सा वंजर का बावजूद हल बल 
होने के पड़ा रहता हैं. जो होशियार ज़ञमींदार हैं थे ऐसे मुतनाज़ा बंजर 
को आबाद कराकर लगान तक़्सीम कर लिया करते हैँ, या ज़यीन का वाहम 
तक़्सीम करके जताते हैँ, सब स आसान तशोेका सरकार ने यह गकरर किया 

कि ऐसे मवाज़ियात की सरकारी तरीके पर या वाहमसी तरीके पर तक़्सीम 
कराली जाबे तो आयन्दा को कोई झगड़ा नहीं रहता ह, 


(२) दूसरा झगड़ा आम तोॉर पर ऐसे मब्राज़ियात में यह होता 
है कि मालदार पद़ीदार अपने हिस्से की ज़मीन पूरी काश्त कराता हैं और 
कसीर फायदा उठाता हैं. ओर दूसरे पट्ढादार जिनके पास माला मदद नहीं 


है उनकी ज़मीन पड़ी रहती है, और माठ्गजारी बराबर की देनी पड़ती है 


आर इसम हमशा झगड़ा हुआ करता हं. पस एसी हाछता से वज्ञाय हसद 
करने के अपनी ज़मीन को रिआयती लगान पर या सरकारी वक से अम्ानत 


लेकर आवबाद कराना चाहिय: 


(३) तीसरी शक्त झगड़े की यह होती हे कि ज़बरदस्त पढ्रीदार बहुत सी 
अमीन अपने कब्जे में करलते हँ ओर काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं, आर कमज़ोर 
पद्टीदार के कब्जे में ज़मीन कम रहती है, ओर मालगुज़ारी ज़्यादा देनी 


पड़ती है. ऐसी सूरत में तफ़रीक जमा कराली जावे या तक़्सीम कराना मुफ़ीद 


होता है. 


: ब्ाव बाइसवां, २२५७ 


(४) चोथी हालत यह होती है कि जब नम्बरदार कमज़ोर होता है तो 
पट्टीदार ज़मीन कठ्ज़े में ज़्यादा रखते हैं, और रुपया कम देते हैं जिससे 
बकाया रहकर गांव क़छ्ज़े से निकल जाता है, इसके लिये आसान तरीका यह 
है कि तहसीलदार को दरख्वासर्त करके पट्टा करा लेना चाहिये, ताकि अगर 
झूपया वसूल न होते तो नालिश सरसरी के ज़रिये से रुपया हासिल हो 
जावे. 


. (५) पांचवीं हालत यह होती है कि मुन्ज़ब्ता माफ़ीदार रुपये 
नहीं देते हैं, उनस सरसरी के जरिये से रूपया वसूल होसकता है. 


(६) छठी हालत गांव के वरबादी की यह भी होती है कि सादकार जो _ 
उसका दूना चौंगुना वसूल कर लेते हैं, और फिर भी _ 


झूपयां कज़ो देते 
हज़ारों रुपया खाते में बाकी निकालते हैँ, इसलिये सरकार ने ख़सूसियत 
के सांथ कानून जारी फ़रपाया है कि हर शख्स अपने हिसाब फ़हमी की 
नालिश करसकता हैं. पहिले ज़र्मीद।रान साहूकारान से इसलिये हिसाब 
फ़हमी का सवाल नहीं करसकत थे कि उनको रुपया मिलने की दूसरी 
जगह न थी, मगर अब दरबार ने वेंक इन्हीं अग्राज़ के लिये जारी 
किया है और हलके सूद पर रुपया देना तजवीज़ किया है. 


(७) पहिले ज़माने में रजिस्टर मिलक्रियत जमींदारान का ने था, 
इसलिये हर शख़्स जिसमें कुछ भी ताक़त होती थी शरीक बनने का ज्ञोर 
दिखलाता था. अब दरवार ने खेबट बाद तहक़ीक़ात के हर मोौज़ा की बाबत 
बनादी हैं, ओर वही शख्स हिस्सेदार होगा जिसका नाम खेवट में होभे और 
कब्जा ज़मीन पर होवे, इसलिये मिलकियत के तनाजेआत में सब से पहिले 
खेबट को देखना चाहिये, 


(८) जबरदस्त नंबरदार अपने पद्टीदारो को नफा नुक़्सान का 
हिसाव नहीं समझाते हैं, और उनपर मतालबा काइत के लगान का करते हैं, 
अब इस नुक़्स के रफ़ा करने को दरवार ने ऐसे नक़्शेजात पटवारी के पास 
बनवा दिये हैँ कि जिनको हर एक पह्ीदार देख सकता है और अपना नफ़ा 
नुक़्सान समझ सकता है. अगर बाहमी ऐसे मामले तय न हों तो पंचायत से 
या तहसील से एक मतबा उन्हें तय करा लेना चाहिये ताकत आयंदा को 
तनाजा न रहे, 


' पद्टीदाएः रुपया 
कम दें तो नम्बर- 
दार को अन्न 
करालेना 'ाहिये 
ताकि नालिश से 
रुपया वसूल हो 
जावें, 


मुन्जब्ता माफी- 
दार से रुपये की 
वसूली . 


साहकार से 
हिसाब समझना. 


मिलकियत के 
तनाजेआत में सब 
से पाहिले खेबठ को 
देखना धाहिये, 


अगर जबर॑ंदस्त 
नम्बरदार अपने 
पद्टीदारों को हिसाब 
न समझावे तो 
पंचायत से या 
तहरसा७ से मामझे 
को तय कराडेना 
चाहिये, 


बहरी बनाने 
या साल ब 
साल लगान में 
कमी बेशी करमे 
की फोई जरू- 
रत नहीं है. 


मुतनान्ा चाहात 
को फौरन फैसला 
करके. दुरुस्त 
कराना चाहिये. 


२५८ ः बाव बाईसबां, 


(९) पुराने तरीक़ के मुताबिक बाज़ गांव में बहरी बनाई जाती 
है, ओर पटवारी का उसमें बहुत दखल होता हे. अब उसकी कोई ज़रूरत 
नहीं है, क्योंकि हर शख्स से पट्टा कबूलियत लेना चाहिये, और छगान 
क्ायदे के मुताबिक ज़मींदार वसूल करसकता है. फिर पटवारी के हाथ में 
अपना मामला देना अक्नल की वात नहीं है, न बहरी बनानी चाहिये, और 
न साल ब साल लगान में कमी बेशी करनी चाहिये, यह तरीक्रा उस वक्त 
का है जबाके ज़मींदार को कोरे खास हक़्क़ सिवाय बोंडे के न था. अब 
दरबार ने ऐसी कसीर रक्रम ज़मींदार को छोड़ी है कि जिसके ज़रिये से वह ही 
मालदार नहीं होसकता है, बाल्कि अपने गांव को भी सरसब्ज़ करसकता है. 


(१०) गांव में जो चाहात खारिज पड़े हैं उनको तनाज़ा मिल- 
कियत की वजह से कोई शख्स दुरुस्त नहीं करसकता है. पस ऐसे मुतनाज़ा 
चाहात को फ्रोरन फ्रेसला कराकर दुरुस्त कराना चाहिये, और उनसे 
आबपाजञी करके फ़ायदा हासिल करना चाहिये, ग़रज़ कि इसी तरह की 
और भी बातें हैं जिनका फ़ेसला फ़ारन करा लेना चाहिये, मगर उनको 
ज्यादा न बढ़ाया जावे जैसा कि ऊपर बयान हुआ है. 


द किक मवेशियान . 


सकमकडभपतशाधापपरन... पक! नननलमनन»-»न-नकः. 


नम्बर, विषय, 


१. बेड़ होने की वजह और उसकी शात्तेला न होने से 
नुक्सान हम 


२, हिदायात वास्ते हिफ़ाज़त आयन्दा 
(१) २५ जानवरों के साथ एक झुहाफिज जावे... 
(२) मुहाफ़रिज्ञ तगड़ा होना चाहिये .... 
(३ ) मवेशियों पर दारा लगवाना « 
(४) नाकेबन्दी करना .... 


(५) पुलिस को खबर देना, तआक़्कुब करना व 
गिरफ़्तारी * 3३ 


(६ ) मुहाफ़रिज़् तगड़ा न हो या एक मुहाफ़िज़ के 
पास २५ से ज़्यादा गवेशी हों तो जुमोना 
किया जावेगा 


पृष्ठ, 


२३१ 
२३१ 
२३१ 
२३२ 
२३२ 
२३२ 


शर३२ 


श्व्३ 


| । ॥ 





' 
] ॥ 
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पः 


» कलकत्ता. 


बने एन्ड को 


ले पर. 


खड़े तार तेरह तेरह इंच फ़ास 


ज़मींदार हितकारी. 


ले 


नंबर ९३०, बजन मामूली, नौ तारबाली बाड़, ढाई फुट ऊंची, 


बाब तेईसवां. 


[4०] किक, 0७ 
हिफ़ाजत सवाशयान. 

१, जर्मीदारान अक्सर जंगल व पहाड़ों के गांव में जहां घास कसरत 
से होती है मवेशी पालते हैं, लकिन उनकी हिफ़ाज़त का माकुल बन्दोवस्त 
नहीं करते, सी सी डेढ़ डेढसो जानवरों के साथ एक आद चरवाहा लड़का 
भेज देते हैं जो मवेश्ियों को पूरी तोर से घेर भी नहीं सकता, उनकी हिफा- 
ज़त करना तो कहां. इस वजह से अक्सर मवेशी की बेड़ हो जाती है. 

इस तरह जब बेड़ होती है तो उसकी इत्तिला दर तक ज़र्मदारों को 
नहीं होने पाती, क्योंकि बेड़ करनेबाल लछे!ग या तो उस छड़के चरवाहे 
को किसी दर्खत से बांध देते हैं या उसे दो चार कोस तक अपने साथ 
छेजाकर फिर छोड़ देते हैं, जब वह लड़का चरवाहा छूटकर या छोटकर 
आता है तब ज़मदारों को इत्तिता होती है, उस वक्त तक चोर फ़ासला 
दराज़ तय कर जांते हैं, जब ज़मीदारों को इत्तिला होती हैं तो उनकी तरफ़ 
से पुलिस को इत्तिला होने में और भी देर होती है या इत्तिछा ही नहीं की 
जाती; क्योंकि वे अक्सर या तो उसको किस्मत की बाते समझकर या 
सुस्ती करके बेठे रहते हैं 


इत तपाम बेअहतियातों की वजह से पुलिस के लिये घुजारिमान का 
तआक़्कुव करना या मबेशी मप्तरूक़ा का सुराग छूगाना मुश्किल हो जाता 
हे खुसूसन जब वे गर इलाके में चले जाते हैं तो उनका वहीं सुराग लगाने 
ओर सुपुदंगी हासिल करने में बहुत ही तवालत व टिक़क्त पड़ती है, 
इससे न सिर्फ़ ज़मींदारों का ही नुक़्सान होता है बल्कि मुल्की अगर वे 
अमान में भी फ़क्क आता हैं 


| 4 


२, इसलिये इस बारे में चन्द तदवीरें जल में लिखी नाती हैं जिन- 
पर अमल करना ज़र्पीदारान को वाजिब होगा. 
(१) जब मवेशियों को जंगल में चराई के लिये छोड़ा जाय तो फ्री 


०. 


२५ जानवर एक्क मुहाफिज़ उनके साथ होना चाहिये. 


बेड है।ने 
की वजह और 
उसकी इत्तिला 
न होने से 
नुक्सान, 


हिंदायात वाश्ते 
हिफ़ाजत आयन्द।. 


२५ जानवर 
के साथ एक 
मुहाफ़रिश जावे, 


मुहाफिज तगड़ा 
है।ना चाहिये, 


मवशियों पर 
दागू छगवाना, 


नाकेबन्दी 
करना. 


पुलिस को 
खबर देना,तआ- 
भकव करना व 
गिरफ्तारी, 


२३२ ज्मीदार हितकारी. 


(२) मुहाफ्रिज जवान तगड़ा १८ साले से ज़्यादा उमर का होना 
चाहिये. 


यह तरीका वहतर होगा कि मालिकान मबेशी आपस में उस रक्रम का 
चंदा जो दरकार हो जमा करें, और उस रक्षम से मिरा या दीगर क्रोम 
के खास आदमी मुनासित्र तादाद में मुद्फ़िज़ या चाकीदार मुकरेर करें, 


(३) मवेशियों पर दाग़ लगवा लेना चाहिये, 


(४ ) ज़र्मीदारों को चाहिये कि चोरों के आमद रफ़्त व पनाह लेने के 
रास्तों व जगहों का पूरा पूरा पता लगावें और जिस नाके पर से होकर 
थे आते हों ओर जिस तरफ़ से होकर जाते हो उन नाकों ओर दरमियानी 
हिस्से के तमाम मवाज़ियात के ज्मीदार सलाह करके आपस की तज- 
बज़ से ऐसा इन्तज़ाम करें कि चोर बेड़ मवेशी करके किसी रास्ते से 
निकलने न पावें, ओर अगर निकल भी जावें तो उस हल्के के तमाम ज़मीं- 
दारान को खासकर मालिक मत्रेशी को इसकी ख़बर जहां तक होसके जल्द 
होजाय., खबर पहुंचने का उम्दा तरीक़ा यह होगा कि उसका कोई इशारा 
मुझस्र किया जाय, मसलन, ऊंचाइ से ढोल बजाना या किसी नाम स 
पुकारना बरारह, इस इशारे को आम तार पर ज़ाहिर न करना चाहिये, 
मुखिया मुखिया लोगों को मालूम रहना काफ़ी हैं. वे जान जायेंगे तो 
दूसरे छोगों को आगाह कर देंगे. 


अगर ज़र्मादारान इस तरह हल्क्राबंदी करके इन्तज़ाम कर लेवेंगे व 
खबरदार रहेंगे तो चोर खुद पस्तहिम्मत होकर उनके हल्के में आने की 
जुरअत न करेंगे, 


५) जब काई बेड़ मवेशी होजाय तो बिला लिहाज़ इसके कि 
मव्रशी अपनी है या दीगर किसी गांव की, जिस गांव के जमींदारों को जिस 
किसी ज़र्ये से खबर होजाय वही बिला गुज़ारने वक्त के नज़दीकी पुलिस 
चौकी में ( अगर हो) खबर देवें, और जमय्यत पुलिस जो दौड़ पर आयगी 
उसके साथ नज़दीकतर रास्ते से चोरों का पीछा करें ओर गिरफ़्तारी 
कर लावें. छेक्रिन अगर पुलिस चौकी दूर हो तो गांववालों को चाहिये कि 


बाब तेह्सर्वा. २३३ 


किसी को चौकी पर ख़बर पहुंचाने के लिये भेज देवें, व ख़ुद जमात को 
साथ लेकर आपही जहां तक होसके चोरों का पछा करके उनको पढकड़ें व 
पुलिस के हवाले करें. 


कोशिश तो यही होनी चाहिये कि राज के हद में ही वे गिरफ़्तार हो 
जायें, बना वे दीगर इलाके में भाग जाते हैं तो वहां से उनकी सुपुदंगी 
कराने में बड़ी दिक़्क़ते पेश आती हैं, और मव्रेशी भी पूरे पूरे बाजयाफ़्त 
नहीं हाते. 


जो लोग जवांमर्दाी सं चोरों का पीछा करके उन्हें गिरफ़्तार करेंगे व 
पिवेशी छुड़ा छावबेंगे वे लोगों मे नक नाम तो होवेंगे ही, लकिन अलावा इसके 
उनको दरबार से इनाम भी बर्तशा जावेगा. 


(६) अगर यह पाया जावेगा कि किसी मुहाफ़िज्ञ की निगरानी 
में २५ से ज़्यादा मवेशी हैं, या यह कि मुहाफ़िज्ञ नोजबान तगड़ा आदमी 
नहीं है तो जिसकी थे म्शी होंगी उस पर हरदों सरतों में बजुम उदल 
हुक्‍्मी ५ रुपये तक जुमाना किया जावेगा. 


मुहाफ्ज 

तगड़ा न हो या 
| 

एक मुहाफ़रिज 

क पास २८ से 

ज्यादा मवेशी हों 

तो जुर्माना 
किया जावेगा. 


बाब २४. 


शाफरकटमाबथामाक. प००++>>»+ बना 
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वर्सीयतनामा. 


आज अल 


१, अक्सर छोग जायदाद वारिसों के हाथ छोड़कर मरते हैं और 
उस जायदाद के हिस्सों के बटयारे के बाबत और आयन्दा के इन्तज़ाम के 
लिये अपनी पनन्‍्शा को जाहिर नहीं करजाते. इस वजह से वारिसों में झगड़े 
पैदा होते हैं ओर अदालत में जाना पड़ता हैं, इससे जायदाद बरवाद 
हो जाती है. इस वात के स्पष्ट करने के लिये चार मिसारें नौचे लिखी 
जाती हँ।-- 


१, केसरसिंह जरमींदार विला वसीयतनामा किये बहुत कुछ पैदा 
की हुई जायदाद छोड़कर मरा, उसके दो बेटे थे निनका 
नाम मोहनसिह और विक्रमासेह था, मोहनसिंह ने विक्रम- 
सिंह पर इस बात की नालिश की कि मेरा वाप विक्रमसिंह 
को अपनी पैदा की हृड जायदाद में से सिफ्र तीसरा हिस्सा 
देगया है, ओर बाक़ी जायदाद सुझ्नको देगया है. इस 
मुकदमे की जवाबदेही विक्रमसिंह ने इस तरह पर की कि 
क्रेसरसिंह को मारूसी जायदाद माहनसिंह को देने का 
कोई हक़्क़ नहीं था और खुद पंदा की हुई जायदाद का 
उसने कोई बेटवारा न किया, यह मुकदमा तीन अदालतों 
तक लड़ाया गया, आखिरकार मुकदमा लड़ते लड़ते दोनों 
फ़रीक बरबाद हो गये. इस मामले में अगर केसरसिंह 
वज़रिये वसीयतनामे के अपनी ख़द पैदा की हुई जायदाद 
से तीसरा हिस्सा मोहनसिंह को देजाता तो मुकदमे की 
नोबत न आती ओर न खानदान वरबाद होता, 


२, सरदार वहादुरसिह ५०,००० रुपये वंक में रख के दो बेबाओं 
को छोड़कर बिना बसीयतनामा लिखे मरगया. दोनों बेवा 
बे आलाद थीं. उनमें से पहिली बेवा ने जज साहब की 


बतीयतनामा 
करने से फायदे, 


ज़मीदार हितकारी- 


अदालत में यह दरख्वास्त दी कि मेरा मालिक ये सव 
रुपये मुझको दे गया, लिहाजा सर्टीफ्रिकेट बाबत वसूल 
करन रुपया मज़॒कूर मुझको मिलना चाहिये. 


इसके बाद दूसरी बेवा ने इस मज़मून की दग्ख्वास्त दी कि 
चाकि मं सरदार बहादुरसिंह की दूसरी वेबा हूं, लिहाजा 
मुझको सर्टीफ़िकेट बाम्ते व्ठल करन २७,००० रुपये 
मिलना चाहिय, जब दोनों दग्स्वास्त जज साहव के रूवरू 
घास्ते फ़सल करने पुकदमे के पेश हुई ते बसीयतनामा न 
होन के सवव जज साहब को असलियत मुकहम की मालूम 
ने होसकी, अगर बहादुरसिंह बसीयतनाया छोड़के मरता तो 
साहब जज को मसकुदमा फुसल करने में आसानी होती. 


३, ठाकुर विलाससिह मुसस्मात सरस्वती और जमना दो बेबाओं 
का छोड़के मरा, दूसरी वेबा की लड़की की जब शादी होने 
लगी तो उसने ४,००,००० रूपये जाठटी के खच के लिय 
पहिली वेबा स मांग, इस पर पहिली बबा न कहा कि 
मेरी लड़की की शादी में कुछ ७५०० रुपय खच्े हुए हैं 
तू १,००,००७ रूपये केसे मांगती हे ? इस पर दूसरी वेबा ने 
पहिली वेबा पर नालिणश की ओर कहा कि मेरे मालिक की 
यही मज्ञी थी कि मेरी लड़की की शादी मे १,००.००० रूपये 
खच हों, यह सुन के हाक्रिम ऋद्ाल्दत ने कहा कि अगर 
तुम्हारा मालिक यह बात वसीयतनाध में लिख जाता तो 
अच्छा होता, चेकि वर्सीयतनामा मीजद नहीं हद लिहाजा 
मुकुदया सिपुद पंचायत किया जाय. 


४. भगवानसिंह ठेकेदार अआवकारी करमसिंद आर नागयर्नासह 
दो लड़कों को विछा व्सीयतनामे लिख मग्गया, उसकी 
जमानत का १,००,००० रुपय सरकार में जमा थ. उसके 
मग्न पर वसवब करमसिंह आर नागरायनसिंद के नाबालिग 
होने के ठेका फिस्ख हो गया. ये दोनों छड़के सोते भाई 
थे और इन दोनों की मां सग्गट थीं ओर हर लड़के का 


बाव चोवीसवां. २३० 
माधा अदालत स उसका वर्ली और सरपरस्त छकरर किया 
गया था. करमारूह के मामा न सरकार में अर्जी दी कि 
कगर्मसिह को ७७,००० रूपये मिलन चाहिये व नागायनसिंह 
का २७,००० रूपय मिलन चाहिय. जब सग्कार को तरफ से 
करमसह के सामा से वजह दग्याफ़त की गह ता उसने बयान 
किया कि इन रूपयों भ २७,००० रूप गर वाप ने कग्मसिह 
के लिये भगवानासिंह को दिये थे, इस पर समकार न 
(कम दिया कि वसवब ने मीजद होने बसीयननाम के 
करमसिंह क| ५०,००० रुपये स ज़्यादा नहीं मिल सकते, 
अगर तुम्हे २७,००० रुपये ओर लेना हो तो अदालत दीवानी 
से इन रुपयों के वावत करमसिद के हक़्क में डिग्री करालो 
तब २०,००० रूपये ओर मिलेंगे, यहां पर देखना चाहिये 
कि अगर वज़रिये वसीयतनाम करमसिेह को बजाय पचास 
हज़ार के पत्चीस हज़ार रुपया म्िका होता तो इलनी 
तबालत न होती, 


वर्सीयतनामा करनेवाले जिस तरह तक़्सीस करना या किसी को देना 
या उसका इन्तज़ाम करना पसन्द करें करसकते हैं. लेकिन व्सीयत करते 
बक्त उनको अपने धसमशासख और राज़ के क्रायदे की पावन्द्री पूरी करनी 
चाहिय, वे अपना वर्सीयतसामा तहंगेरी या ज़बानी कर सकते हैं, लेकिन 
तहरीरी वसीयतनामा करके उसकी रजिस्टरी अगर सरकार स करा लेबेंग 
तो उसकी बहुत कुछ पुरूुतगी हो जाबेगी. उसके पीछे किसी को यह 
कहन की रंजायश न मिलेगी कि बह होश में नहीं था या बसीयतनामा 
जाली या बनावटी है; क्योंकि बसीयतनामा जब राजिस्टरी कराया जाता 
है ता उस पर हाकिम की सिदाक्तत होती है. रजमिस्टरी कराने की दो 
शर्के हैं, एक बह कि जिसमे वबसीयतनामा ऋरनबाला बसीयतनामा लिखकर 
उस पर दो आदमपियों की गवाही इस बास्ते करा देता है कि य दम्तखत 
बसीयतनामा लिखनेबाले के हैं. दूसरी शक्त यह है कि वसीयत करनेवाला 
अपने रिश्तेदारों या दास्तों का वसीयतनामा सुना देता हे 


हर शक्त मं बसीयतनाम का लिफाफ में बन्द्र करके दफ़्तर रभिस्टरी थे 
हिपाजिट करके रखता देता हं. 


बसी यतनामे 
इवारत 
होनी 


की 
साफ 
चाहिये. 


बमीयतनामा 
खुफिया तौर 
पर अदालत में 
रकखा जासकता 
है. 


धसीयतनामे 
के लिये स्टाम्प 
की जरूरत 
नहीं. 


रजिस्टरी की 
फीस सिफे एक 
रुपया देनी 
पड़ती हैं. 


रजिस्टरी करने- 
घाला वसीयत- 
नामें की तह- 
रीर की तस्दीक 
करता है. 


२४० ज़मींदार हितकारी: 


वसीयतनामा अगर ज़बानी किया जावे तो यह ज़रूरत रहती है कि 
वसीयत करनेवाले के मरने के बाद गवाहान जिन्दा रहें, ओर जब कोई 
धगड़ा उठे तो शहादत देसकें. इसलिये बेहतर तरीका तो व्सीयतनामा 
तहरीर करके रजिस्टरी कर देने का है जिससे कोई दिक़्क़त नहीं रहती. 


२. वर्सीयतनामा साफ़ लफ़्ज़ों में लिखा जावे ताकि उसकी इबारत 
ठीक समझ में आवे और उसके मज़मून के मुतालिक श्रगड़े पेदा 


नहों, 


३, कोई शख़्स अपनी वसीयत को ता हयात खुफिया रखना चाहे 
और उसकी रजिस्टरी न कराना चाहे तो वह उस एक सादे लिफ़ाफ़े में 
बन्द करके और उस लिफ़ाफे पर अपनी मुहर छगाकर बढ़ लिफ़ाफ़ा मुहर- 
बन्द ऑफिसर रजिस्टरी करनवाल के पास अमानत रख सकता है. ऑफि- 
सर रजिस्टरी करनवाला उस लिफ़ाफ्रे पर यह लिखेगा कि बह किसने 
अमानत रकखा और अपने दस्तखत करेगा. इस तरीके से भी बह बसीयत- 
नामा, वसीयत करनेवाले के पीछे कारआमद होगा, और झगड़े कम पंदा 
होंग. ( देखा जयाजी प्रताप ११ मई सन १०.१० ३०.) 

४७. वसीयतनामा सादा कांग़ज़ पर लिखा जावेगा, स्टाम्प के लगाने 
की ज़रूरत नहीं हैं. 


७, बसीयतनाम की रजिस्टरी करानी हो तो उसको सादा दरख्वास्त 
के साथ मय फ़ीस एक रुपया शहर लब्कर व उज्जन में बअदालत सव-जजी, 
व परगनात में बअदालत परगना जुडीशियल ऑफफ़रेसर पेश करना 
चाहिये, 

६, ऑफिसर रजिस्टरी कर्नेबाला उस वर्सीयवनामे की तहरीर के 
मुतालिक तर्स्दाक़ ज़रूरी (यानी यह कि दर हकीकत वसीयतनामा करनेवाले 
ने उसको अपने होश हवास में किया है और दस्तखत भी उसी के हैं) करके 
उस सिदाकृत का हाल वसीयतनामे पर लिखेंगा ओर अपनी मुहर व 
दमस्तखत करेगा, 


बाव चोवीसवां. २४१ 


७. अगर कोई वसीयत करनेवाला शखूस खुद हाजिर अदालत न हो- 
सके और चाहे कि ऑफ़िसर रजिस्टरी करनेबाला उसके पास जाकर रामि- 
स्टरी कर, तो उस वसीयत करनेवाले को उसका मुकाम ५ मील के अन्दर 
हो तो २ रुपये ओर इससे ज़्यादा फ़ासले पर हो तो ५ रुपये फ़ीस देनी 
चाहिय, इस फ़ीस के दाखिल करन पर रजिस्टरी ऑफ़िसर उसके पास 
जाकर रजिस्टरी वसीयतनाम की करंगा. 


है 


८, अगर कोइ अपना बसीयतनामा रजिस्टरी ने कराकर बन्द मुहर 
में बतीर अमानत अदाछत में रखना चाहे तो उसके लिये फ़ीस ५ रुपये 
दरख्वास्त के साथ दाखिल करनी चाहिये. 


०, अगर कोई शख्स अपना वसीयतनामा मुहरबन्द ( अमानत में 
रकखा हुआ ) किसी वक्त रमिस्टरी ऑफ़िसर से वापिस मांग तो बह उसको 
रसीद देने पर वापिस कराद़िया जावेगा, अगर बसीयतनामा रखनेवाला मर- 
जावे तो वसीयतनामा उसके वारिस को था और किसी शर्स को ( जिसका 
उस वसीयत से मुफ़ाद हो) उसकी दरश्वास्त मय रसीद, वसीयतनाम के पेश 
करने पर, लिफ़ाफ़े स खोलकर देदिया जावेगा, और रजिस्टरी ऑफिसर के 
उसपर मुहर, दस्तखत होंगे ( सरक्यूछर नम्बर ४७, तारीख ३ मई 
सन १९१० म ०, प्रजरगिया लॉजिस्लेटिव व्र जुडीशियल डिपाटमेन्ट, दरबार 
गवालियार). 


रजिस्टरी 
आंफिसर को 
वास्त रजिस्टरी 
के घर पर 
बुलान की 
फौस, 


मुहरबन्द 
लिफाफूा अमा- 
नत भें रखन 
की फीस, 


मुहरबन्द 
लिफाफा वापिस 
मिल सकता हैँ, 


तालीम. 
नम्बर, विषय, पृष्ठ. 
१, ज़मंदार को लिखना पर्ेना आना चाहिये .... .... २४५७ 
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डी 


लडकिया के मद्रसम 


वाव पदच्चीसवां. 


तालीम. 


१, ज़पीदारों के लिये लिखना पढ़ना आर हिलाव को समझना बहुत 
हैं। ज़रूरी है, आर उसने इत्मी वक्कियत या लियाक्रस न होने से उनके 
कायम में बहुत ही खताबी ओर नुक़्वान होजते हैं, मस्छन, अगर जमींदार 
को हिसाव क्रितलाव करना और सम्झवा ने आबे ता उनको हमेशा महतान 
पढ़े लिये लोग का रहना पड़ता है जिसकी वजह से उनका बहुत कुछ 
नुक्सान होना मुमकिन है, कप से कम जमीदारों की तालीम इतनी ज़रूर 
होनी चाहिये कि थे हिसाव कियाब समझले, सरकारी हक़्म को वांचले 
और समझले थार क्ृषपिबियां को अच्छी तरह हासिल करले, सरकार न इस 
विद्या की किताबें भी बनाई हैं, अछावा इनके और भी पुस्तकें इस विषय 
पर हैं और अखबार भी निकलते हैं जिनका हमेशा पढ़ना वे समझ लेना 
ज़्मीदार का काम है 


२, जर्मीदागन आर काइतकारान को चाहिये कि अबने लड़कों को 
पूरी तोर से ता्लीम दिलाने बालक यह समझना चाहिये कि उनकी तालीम 
का होना बहुत ही ज़रूर हैं, चुनांच उसको चाहिये |कि अपने छड़कों को 
पास के मदरसों में भें, अगर मदरसा पास ने होतो भाषस में चन्दरा 
करके मुदर्रिसि रखझर उनको पढ़ावे, अगर गांव में पुजारी या पुरोहित पढ़ा 
लिखा हो तो बह भी पढ़ाने लिखाने का काम करसकता है 


जमादारश का चाहइय कक ताइद लड़का का जत वक्त काका जमा 
हैो। जाये उस बक्त मदरसा खालन के बावत सरकार मे दरख्वास्त कर, 


“4: 


जमीदारों का काम है कि अथने गांव में जो लड़के हों उन्हें स्कूल 
जाने की तरगांव दिलावें ओर इसी माफ़िक लड़कियां भी लड़कियों के 
स्कूल में जा सकती हैं 


अमादार को 
लिखना पढ़ना 
आना चाहिय, 


बच्चो. का 
तालीम काफ़ो 
दिलानी चाहिये, 


बात्र २६. 


हे 0८ +नस 


हज 





आग बुझाना, 


न 
वलननन> चमक म्नुः हि 
8३$< 


नम्बर, विपय, 


२ औ 


यु 


आग लग जब तो जछ्द बुझ्ान की तदवीर 
करना श ; 


आग बुझाने के तरीके 


आग बुझान का सामान नस्यार रखना और मकानात 
पके बनवा छलना. .... रह 


पके मकान वनान के फ़ायदे 
घरो में पानी के घड़े हमेशा भर रखना चाहिये 


कुछ मिट्टी, गत बगरह भी जमा रखनी चाहिये म्र 


, आग फेलन की रोक करनी चाहिये 


घास लकड़ी घरों में या घरों के ऊपर बहुतसी न रखनी 
चाहिये 


जंगला का आग से नुक़्सान 


जंगल की आग बुझाने में मदद करनी ज़रूरी है 


हि 
ब्ननननननानाणा: &प  जजफि--- 
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आग बुझाना. 


बाव छब्बीसवां. 


कलम 





आग बुझाना. 





धुः ८ 


१, अक्सर गरम मोसम में जब गरमी बहुत पड़ती है ओर हवा तेज् 
चलती है तो गांव और जंगलों में इत्तफक़ से आग लग जाती है, ओर जिन 
गांवों में छप्पर के मकान पास पास होते हैं वे आग लगने से व हवा चलने 
से एकदम जल जाते हैं या नह हो जाते है, वे भी ऐसे कि बाज़ार के बाज़ार 
थोड़ी दर में राख हे जाते हैं, एसी हालत में किसान लोगों का बड़ा नुक़्सान 
हो जाता है. बहुतसी आतिशज्ञदगियों में झोपड़े ओर मकान ही नहीं जलते 
बल्कि गठ्ा, कपड़ा और माल भी जलजाता है, अगर छोग उस वक्त परों से 
निकल जाने की कोशिश न करें तो मं, औरत, बच्चे, गाय, भेंस वगेरह 
भी जो बंधे रहते है थे भी जलकर मर जाते हैं या ज़रूमी होजाते हैं 
इन बातों का खयाल करके गांववालों को चाहिये कि आतिशज़दगी 
से बचने के लिये जो कुछ इन्तज्ञाम उनसे होपके उसके करने में कोई बात 
बाक्की न रक्‍्खे, 


२. आग बुझाने के बहुत से तरीके हैं, एक ते पानी है. दूसरा आग 
की ज्वालाओं पर अगर काफ़ी मिट्टी डाली जाय तो उससे भी आग चुझ 
जाती है, और जहां फ़ायर एंजिन, स्टीप पेटरोल या हाथ के एंजिन होते 
हैं ओर लोग होशिरार और फुरतीले होते है वे इनको काम में लाने 
से आग बदुत जल्द बुझा लेते हैं, जिनकी शर्छके उन तस्वीरों से मालृझ 
होंगी जो इस किताब में दी हैं 


३, गांववालों को चाहिये कि ऐसे इत्तफ्ाक्तों से बचने के लिये 
पानी, मिट्टी, एंजिन वगरह जेसी मिसकी इच्छा हो हर वक्त तेयार रखें 
या सव मिलकर फ़रायर एंजिन ले रकखें तो ठीक होगा; और जहां तक 
होसके पक्के मकान बनायें. पक्के मकानों के बनाने में अव्वल ही अव्वल 
रुपया तो ज़्यादा खचे होता है, लेकिन जब एक दफ़ा मकान बन गया तो 


आग डग जाब 
ते जल्द बुझान 
की. तदबीर 
करना, 


आग बुझान 
के तरीके, 


आग बुझान 
का सामान 
तय्यार रखना 
और मकानात 
पक्के बनवा लेना, 


पक्र मकान 
बनाने के फायदे, 


घरा में पानी 
के बड़ हमशा 
भर रखना 
चाहिय. 


कुछ मिट्टी, रत 
बगरह भी जमा 
रखनी चाहिये, 


आग फलने 
की रोक करनी 
साहिये. 


२५० जमीदार हितकारी, 


फिर उसमें आग लगन की दहशत नहीं होती. पके मकानों का बनाना बहुत 
कुछ लोगों के शोक पर मुनहसर है. जिन गांवों में छोगों को पक्के मकान 
बनाने का होसछा एक दफ़ा शुरू हो जाता है, उन गांवों में लोग कंच्च 
मकान बनाना ऐवं समझते हैं, ओर पीछे पीछे पके मकान बनाने का एक 
रिवाज सा हो जाता है जिसकी देखा देखी सब लोग पके ही मकान वनाने 
लगते हैं. 


४. पक्के मकानों के फ़ायदे बहुत हैं, जब एक दफ़ा प्रा मकान बन 
जाता है तो पुरतों तक काम आता है. इस वात का खयाल करके गाविदालों 
को यह समझ रखना चाहिये कि गे पक्के मकान वनाने में एक दफ़ा बहुत 
तकलीफ़ होती है, मगर वनिस्वत हर साल आवतिशज्ञदर्गी के सवब स नये 
मकान बनाने से यही बेहतर होता है कि एक दक्क का खच वरदाइत किया 
जाबे, और तकलीफ़ उठाकर जहांतक होसके पक्के मकान बनाये जाएं, 


बहुत सी जगह पत्थर नहीं मिलते, बहां इट और मिट्ठी की दीवार 
बनाकर उसपर छत टीन के पत्तरो से पटवा देनी चाहिये. इसमें कोई शक 
नहीं कि मोॉसम गर्मी मे टीन की छत होने से मकान गरम हो जाता है 
ताहम्‌ अगर उस टीन पर ३, 9७ इंच मिद्री डालदी जावे तो फिर कमरा 
गरम ऐसा न होगा जैसा बिला मिद्ठी के होता है, 


७, गांव में हर छप्पर के बने हुए घरवाले को चाहिये कि काफ़ी तादाद में 
घड़े या होज़ पानी के भरे हुए हमेशा तेयार रकखे ताके बह ऐस इत्तफ़ाक़ों 
के होजाने पर आग वुझाने के काम में आवे. 


६. इसी तरह कुछ पट्टी, रेत बगरह भी मकान के करोत्र इकट्टी रहनी 
चाहिये जो आग बुझाने में काम दे. 


७, जब कभी किसी मकान में आग लगजाव तो उस मकान के पास 
के छप्परों को जो उसके क़रीब या मिले हों आग लगन से पहिले हीया 
आग लगते ही निकाल देना चाहिये. अगर एसा न होसके तो उनको 
पानी से भिगो दे या उनपर मिट्टी इसक्रदर डालदे कि आग पास के 
छप्परों को न लगजाबे, 


"७।४४ ॥((६ 























बाब छब्बीसवां, २५१ 


८, गांववालों में यह अक्सर आदत होती है कि मकानों के ऊपर या 
मकानों के करीब घास लकड़ी बंगरह भी वहुतसी रख देते हैं, यह वात 
अक़्लमन्दी की नहीं है; क्योंकि जब इस घास लकड़ी में आग छग जाती 
है तो न उस घास लकड़ी का ही नुक्सान होता है, वल्कि उनके जलने से 
ओऔरों के मकान भी जल जाते हैं और उप्त लकड़ी के खरीदने में और 
मकान वनाने में फिर रूपया खच होता है. इस तरह रुपया सफ़ हो जाने से 
और काम जो करने की हैं थे बड़त दिनों तक रुक जाते हैं, मिससे आम- 
देनी बढ़से के आर जो काश हैं उनमें देर हो जाती हं. जब कभी गांव में 
आग लगे तो जर्मीदार को चाहिये कि सह ने सिफ़े अपने ही मकानों का 
ख्याल रकवे बल्कि हर वाशिदा गांव के मकान, झोंपड़ों और गोशाला को 
आतिशज्ञदगी से बचाने के लिये कोशिश करे, यह बेहतर होगा कि हर 
गांव में छाग अपने तोर का ऐसा इशारा वड़ा घंटा, ढोल बगरह का बना रकें 
कि जिप्ते पाझ्ने आग छगते ही सब गांव के छोग दोड़ पढ़ें ओर आग 
बुझाने में शरीक हो जानें, ऐसा इशारा फ़ायर एला्म (सिक6 बाक्षाता ) 
कहलाता है 


०९, आतिशजदगी से सिर्फ़ मांव के मकानों का ही नुक्सान नहीं होता 
बल्कि आस पास के जंगलों का भी बहुत बड़ा नुक़्सान हो जाता है. 
जंगलों में आग लग जाने से ज़मीन सत हो जाती है ओर उसमें वरी 
नहीं रहती, सिवाय इसके जो वनस्पतियों का वना हुआ खाद होता है 
वह भी जल जाता है, और पेड़ की छाल ऐसी सतत हो जाती है कि पेड़ 
में उसके रस का संचार कुछ कुछ बंद हो जाता हैं, जिससे वह अच्छी तरह 
पनपने नहीं पाता, आग छग जाना जंगलों के लिये आफ़त है. यह बहुत 
तरह से लगती है. कभी कभी यह विजली से भी लग जाती है या ज्ब 
आंध्री चछती है तो लकड़ी से लकड़ी घिसने से भी लग जाती है; परन्तु यह 
बहुत कम होता हैं. अगर कभी ऐसा हो भी जाता है तो उसके बाद वर्षो 
होने से आग बुझ जाती है. अक्सर आग तो लोगों की वे परवाही से ही 
लगती है या उसे छोग जानवृझ्कर लगा देते हैं. बहुत से छोगों का ख़्याल 
होता है कि आग लगाने से मवेशियों के लिये घंस अच्छी होती हैं, इस 
कारण से भी वे आग लगा देते हैं, जंगलों में आग छगाने से छोटे 
पेड़ तो बिल्कुल जल जाते हैं, और बड़े पेड़ों के पत्ते और टहनियां 
जल जाती हैं और पेड़ में ज़ख़्म हो जाते हैं, जंगल की आग को रोकने के 


घास लकड़ी 
पर में या घरों 
के ऊपर बहुतसी 
न रखनी चाहिये. 


जंगढ्य का भाग 
से नुक्सान, 


जंगल की आग 
बुझान में मदद 
करनी जरूरी है. 


२५२ ज़मीदार हितकारी: 


दो तरीक्के हैं. एक तो यह है कि जंगलों के वाहर और भीतर आगबटिया # 
बनाई जातें. दूसरे गांववालों को हर वक्त ख़्याल रहे कि जंगल बिगड़ने 
न पावे, आग बटियों के होने से जंगल की आग फलने नहीं पाती और 
जब फल गई तो बुझाई जाती है. जब एक तरफ़ से आग लगी हुई चली 
आती है तो दूसरी तरफ़ से इस तरह पर आग लगाई जाती है ( बशर्तेकि 
हवा का रुख पीछे की तरफ़ न हो ) कि वह लगी हुई आग की तरफ़ चली 
जावे, इसका असर यह होता है कि जिप वक्त छगी हुड़े आग के पास 
लगाई हुई आग पहंचती हैं, उस वक्त लगी हुई आग वन्द हो 
जाती है, और जंगल बच जाता है. घास फूस बगेरह ने होने से आग बढ़ 
नहीं सकती. जहां बड़े बड़े मंगल होते हैं वहां आगबटियां बनी हुई होती 
हैं, ओर गांववालों को हुक्म होता ह कि जंगलात के ऑफिसरों को आग 
बुझाने में पूरीपरी मदद दें 


१०, चेकि जंगल के क्रायम रखने स गांववालों को बहुत फ्रायदा 
पहुंचता है, इसलिय सव गांववालों को चाहिये कि जंगल को बचाये रहें, 
ओर खबर मिलते ही आग बुझाने के लिये मोक्ते पर जल्द जाँबें, 
जंगल के तस्यार करने के लिये बहुत वर्ष चाहिये; और जब एक दफ़ा जंगल 
नष्ट होजाता है तो फिर जंगल तख्यार होने को करीब १०० वर्ष चाहिये, 
लेकिन फिरभी इसका पेदा होना वहुधा असंभव ही हो जाता है, 


# हिन्दी भाषा में सडक या रास्ते को बाठ या बटिया कहते हं. जेगठों भें 
आग का फेंडना बन्द करने के छिये जो सड़कें बनाई जाती के अल बेद्व। यो 
आगबरटिया ([#6 )॥65५) कहते न्ड्ि 
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आग बुश्ाना, 


बाब २७. 


िरकममररकमाकाक धममममन्‍अापमाम 


नोकरी. 
नम्बर, विषय, 
१, गांव में हर क्रिस्म के लोग बसते हैं 
२, फ्रौज की नोकरी के फ्रायदे 
३, घर के काम और नौकरी में फ़के 
४ 
ज्‌ 


, मोहनासिंह और सुजानसिंह की कहानी ... 


, पुलिस की नोकरी .... 


पृष्ठ, 
र५५ 
श्ष्५ 
२५६ 
२५६ 
२५८ 
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बाब सत्ताईसवा. 
धार पा 
नोकरी. 


ब->-+--+++ 


१. गांव में हर क्रिस्प की तबियत के छोग बसते हैं?! किसी की तबियत 
खेती की तरफ़ रुजू होती है, कोई तिजारत करके अपनी गुज़र करना 
चाहते हैं, किसी को पेशेकारी पसंद होती है, कोई इस्म हासिछ करने के 
बाद सरकारी या दीगर नोकरी करके बसर ओक़ात करते हैं. ग़रज्ञ यह 
है कि हर शख्स को इज्जत आबरू के साथ ज़िन्दगी बसर करने के लिये 
कुछ न कुछ करना ही पड़ता है. लेकिन गांव में बहुतसी बहादुर कोमें. ऐसी 
भी होती हैं जिनके ख़ान्दानों में हमेशा से फ़ोज का काम होता आया है 
कछेकिन जो ब सबब न मिलने फ़ाजी नौकरी के ब अमर छाचारी दीगर 
काम करते हैं. यह काम ऐसा हे कि जिसकी हमेशा से दुनिया में ज़्यादा 
इज़्ज़त होती आई है ओर हर मुल्क में अच्छे खानदान के छोग ब मुकाबले 
फ्रौज की नोकरी के और क्रिस्म को नोकरी को बेहतर नहीं समझते, 


२. गांववार्क्लो को इस फ़िर री करने से भी बहुत फ्रायदे हो 
सकते हैं, मस्टनः 


(१) फ्रौज के काम में अगर सिपाही लायक, इमानदार व नेक- 
चलन हुआ तो दर्ज बदर्जे तरक़्क्ी पाता है. 


(२) यह बात सब मुझकों में देखने में आती है कि काइतकार 
छोगों में भी जिस खानदान में बहुत आदमी होते हैं उनमें 
कुछ आदमी वास्ते इज़्ज़त खानदान फ़ोज में भी नोकरी 
करते हैं जिससे उनकी खेती में भी फ़के नहीं आता और 
सरकार से ताल्लुक़ भी बढ़ता जाता है ओर अगर किसी 
साल काइतकारी में टोटा भी आया तो फ्रोज की तनख़्वाद 
की आम्दनी से वह पूरा होना मुमकिन है. सिदाय इसके 
आदमी किफ़ायतशआर और नेकचकछन हो तो फ़ोश की 


गांव में हर 
क्रिस्म के लोग 
बसते हैं. 


फ्रोज की नौ- 
करी के फ्रायदे, 


घर के काम 
और नौकरी में 
फ़्क, 


मोहन है और 
सुजानारें ह फी 
कहाना , 


श्णद्‌ ज्मीदार हितकारी. 


पामूली नोकरी स इतना रुपया भी पेदा हो जाता है कि 
आदमी अपनी गुज़र अच्छी तरह करके अपने बाल बच्चों 
की तालीम ओर उनके विवाह, शादी, जनेझ वररह का भी 
खरे अच्छी तरह निकाल छे. 


(३) यह समझना ठीक नहीं है कि फ्राजी काम में मेहनत बहुत 
पड़ती है ओर काइतकारी या दीगर काम में कम, 
कोई काम चाहे घर का हो या गांवटी खेती बगरह हो बग्रेर चले 
फिरे व मेहनत किये नहीं होसकता! यह सबको मालूम है. 


३. यह माना हुआ उसूल है कि बगर कमाये पेट को रोटी, तन को 
कपड़ा,र हने को मकान, गिरिस्ती के कार्मो को पेसा नहीं मिल सकता, इससे 
ऐसी बात होती है कि आयेदा के सुख व आराम के लिये जवानी में बड़ी 
ही मेहनत करनी पड़ती हे, और दरार मेहनत किये ये बातें प्राप्त नहीं हो 
सकतीं. बिना मेहनत ओर सेवा के कुछ नहीं हो सकता. लोगों का ख़्याल 
है कि साधु संत मेहनत नहीं फरते लेकिन यह ग़लत है. साधु संत भी अच्छे 
बेही होंगे जो शुद्ध चित्त से और मेहनत के साथ सब दुनियारे आराम व 
शग़ल को त्यागकर परमेश्वर की सेवा करेंगे, लिहाजा यह सोचना कि 
एक- काम में मेहनत है ओर दूसरे में नहीं, ठीक नहीं है. बेशक घर के काम अच्छी 
तरह करनेवालों व बेनोकरीवालों में इतना फ़क्के ज़रूर है कि नोकरों का वक्त 
पर या जब हुक्म हो तामीऊ बजा छाना फ़र्ज हे. इसीको जो एक दूसरे से 
पिछाके देखा जाते तो दोनों का मुकाबला करीब ही क़रीब होता है. घर के भी 
काम वक्त पर ऐसे ही करने के होते हैं जेसे कि नोकरी की हालत के. 


फ्रौजी नौकर को यह कभी न समझना चाहिये कि खेतीवालों को ज़्यादा 
आमदनी होती है और कम मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि यह ख़्याल करना 
चाहिये कि जिन औसाफ़ से इन्सान की दुनिया में तरक़्क्री होती है वे हर 
काम में दरकार हैं, और इनके होने पर फ्रोज में भी तरक़्क़ी हो सकती है. 


४. मोहनसिंह और सुजानासैंह दो भाई क्ोम के जाट उद्योगपुर गांव के 
रहनेवाढे थे. बालकपन से ही उनकी बुद्धि बहुत तेज़ मालूम देती थी 
ओर दे दोनों निरालस थे, जब वे बड़े हुए तो मोहनसिंह ने गाड़ी हांकने 
का काम सीखा, पहिले मुन्शी कताकेशन के यहां ३ रुपये महीने और 
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रोटी पर काम किया. पीछे जब उनकी बेहली ओर रथ तैयार हो गये तो 
उन्हें हांकने लगा. तब से उसे मुन्शीनी ५ रुपये महीना और रोटी देने 
छगे. इसके पीछे उसने उनके भाई मूछचंद की बग्घी भी हांकी और इस 
काम को करते करते उसे घोड़ों की जोड़ी हंकनी भी आगरई, ओर मूछ- 
' चंदजी इतने खुश हुए कि तब से उसकी तनख़्वाइ १५ रुपये महीना विला 
रोटी करदी. मोहनसिह बहुत किकायतशआर और नेकचरन आदमी था. 
उपतने दो साख में २४० रुपये बचा लिये, इसस उसने नीलाम में एक घोड़ा 
गाड़ी मोल ली ओर उसे हांकने छगा. जब नफ़ा बहुत हेन लगा तो 
उसने एक गार्। ओर दो तांग और मोल लिये ओर उसका काम अच्छी 
तरह चल निकला. उसके चार लड़के हुए उनमें से दो गाड़ी हांकते हैं, 
एक पुलिस में है, एक खेती करता है. जिस वक्त वह मरा तो उसके पास 
५,००० रुपये निकले और हर लड़के के हिस्से में सवा हज़ार रुपये आये. 


सुजानसिह को बचपन से कुइती लड़ने का श्ञौंक्र था, ओर भत्र वह 
बड़ा हुआ तो वह एक रियासत की फ्रोज के रंगरूटों में भरती हो गया. 
वहां उसने क्रवाअद परेड वशररह का काप बहुत जरद सीखलिया और वह 
सिपाही हो गया. एक रात जब वह पहरे पर था तब एक काबुछी बन्दृक्त 
चुराने को आया. उसने उसे बन्दृक़ न लेजान दी. इन दोनों में लड़ाई 
हुई और सुजानसिंह के पेर में चोट लगी, लेकिन उसने भी काबुली के 
सिर पर बन्दक़ का कुंदा ऐस ज़ोर से मारा कि वह बेहोश होके गिर पड़ा. 
इतने में सुजानसिंह ने सीटी दी. इसे सुनके तीन सिपाही दोड़ के चले 
आये और चोर की मुझकें बांधके उसे पुलिस में लेगये. इससे सुनानसिंह 
को हवलदारी मिल गई. इसके पीछे एक दिन रात को धरमपुर से डाकू 
शहर में घुस आये, पुलिस उनका मुकाबला न करसकी, तब सुनानसिद 
५० सिपाहियों को लेके उनके पीछे दौड़ा और उन्हें बन्दृक्ों के कुंदों से गिरा 
के मुइक चढ़ाके बांध छाया. यह खबर एक अखबार में छपी और उसकी 
बहादुरी के सबब उसको देखने के लिये जनरल साहब ने बुलाया और 
उसको एकबारगी लेफ़िटनेन्ट बना दिया. 


दूसरे साल 'फिर एक बड़ा गिरोह डाकुओं का फिरता फिरता आया, 
चसने गांववालों को बहुत तककीफ़ दे रक्‍खी थी, और पुलिसवाले डसे 


पुलिस की 
नौकरी. 


१५८ जरमौंदार दितफारी, 


देखके बहुत ढरते थे. लिहाज़ा उन्हें पकड़ने के लिये भी सुंजानसिह दी 
तैनाती हुई और बह उनका पीछा करते करते उनको १कड़ लाया. इस 
बहादुरी के बाबत उसकी तारीफ़ दूसरे अखबार में भी छपी; क्योंकि यह 
गिरोह बदमाशों का ऐसा था कि इलाके का इन्सपक्टर-जनरक्ट पुलिस भी 
मय ग्राउन्टेड पुलिस (॥०प्ता/७० ए0८९) फे उसे न पकड़ सका था. जब 
यह बात मालूम हुईं तो जनरल साहब उससे बहुत खुश हुए और उन्हों ने उसे 
कप्तानी का ओहदा देके अपना एऐडॉकांग (30-0४ ८६॥9) बना 
लिया. 


इस ओंहदे पर सरकार उत्से बहुत खुश रही और वह 
बढ़ते बढ़ते कनेली के ओहदे पर हो गया, उसने दस गांव खरीदे 
और कलों के ज़रिये अपने भाई बन्दों से खेती भी कराई. जिसका नतीजा 
यह हुआ के उसका सारा गांव मालदार होके सब तरह से खुशहाल हो 
गया. जिस वक्त वह मरा उस वक्त उसके पास दो छाख रुपये नक़द निकले, 
उसके चार लड़के कालेज में पढ़के फ्रोज में कमीशन्ड ऑफ़िसर होगये, 
उनकी शादियां भी मालदार ओर ज़ीइज्जत आदपियों की पढ़ी छिखीं 
ढड़कियों से हो गई हैं. उनमें से एक लेडी डाक्टर है, दूसरी गछ॑स्कूल की 
प्रिन्सिपल है, तीसरी तसवीर खींच के हज़ारों रुपये पेदा करती हैं और 
चोथी संगीत के मदरसे में प्रिन्सिपल है. 


५, याद रखना चाहिये कि यही हाल पुलिस की नोकरी का है. 








नम्पर, 


बाब २८. 


गांव का बसाना. 


विपय- 
गांव बसाने में किन बातों का रूयाल रखना चाहिये 


डायग्राम 


मदाखललत की रोक से फ़ायदे 

मसाला वास्ते बनाने इमारत.... 

मकानात 

पानी का इन्तज़ाम 

घरों से खेतों का फ़ासला 

मेरा पानी 

ढोरों को अपन रहने के मकानों में न बांधना 
धूहड़ और नागफन को ऊंचा न बढ़ने देना 


गांव बसाने के लिये मोक़ा पसंद करने में कोनसी 
बातों का ख़्याल रखना चाहिये 


शांब का बसाना, दूसरी तरकीब 


२६६ 
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बाव अद्वाईसवां. 


अनफननिननीतीयनाने 22 अननग-न>न«ऋ>नन«भ.. 


गांव का बसाना. 


१, गांव की बनावट वहुत कुछ वहां के रहनेवालों के शोक्त ओर आदतों 
पर म्रनहसर रहती हैं; लेकिन चन्द उम्रल वास्ते यादद्हानी ज़मींदारान 
अहांपर दर्ज किये जाते हैं।-- 


(१) 


रहनेवालों की आसायश्ञ, 


मकानात एस हों जिनके हर कमरे में हवा और रोशनी की बखूबी 
गुज़र हो ओर जिनमें सील न हो. उनके साथ फल, फूल और सब्जी के 
बागीच भी होने चाहियें।-- 


(२) 


(३) 


(७) 


(५) 


(६) 


(७) 


पानी को इफ़शात, 


रहने ओर बाज़ार की तरफ़ का रुख खूबसूरत न कि भद्दा 
होना चाहिये, आर इस बात का ख़्याल अच्छी तरह से रहे 
0] चर [4] जज ऊ् 

कि मेला, ओर पानी उनमें जमा न हो सके, 


गांव के मन्दिर, मस्जिद बगरह के लिये अच्छी से अच्छी 
जगह तजवीज़ करके उसमें उनको बनाना चाहिये: 

अस्तवल्ल, गोशाला, भेड़, बकरे, मुर्गी वगरह के रहने की 
जगह मकानों के पीछे कुछ फ़ासले पर होनी चाहिये, 


बाज़ार, सड़क या गलियों के बॉच में मकान न बनावें. यह 
हवा ओर रोशनी को रोकता हे, 


सड़कें सीधी ऐसी हों कि जाबिया क्रायया बनजाय, उनकी 
दोनों तरफ़ ऐसी ढाल हो कि पानी बह के सड़क पर से 


गांव बसाने 
में किन बातों 
का. ख्याल 
रखना चाहिये. 


. डायग्राम, 


मदाखलत की 
रोक से फ्रायदे. 


मसाला वास्ते 
बनाने इमारत, 


२६२ ज़मींदार हितकारी, 


फ़ोरन निकछ जाय और वे इतनी चौड़ी हों कि भाड़ियां बारह 
निकल जाये ताकि गांव के रहनेवालों को अपना माल अपने परों 
में लेजाने में आसानी है. सड़कें कप से कम २० फ़ुट चौड़ी ओर गालेयां 
१५ फुट चोड़ी हों तो अच्छा हो, 


बड़े गांव में आम सड़क मय आड़ी गलियों के कूंचों के इस तोर पर 
होनी चाहिये कि आड़ी गलियां और आम सड़क के आपस में मिलने से 
जाबिया कायमा (काट कोन ) बन जावे, ओर हर गछी दूसरी गली से 
फ़ासले मुनासिब पर हो, 


२, जहां दो सड़की के बीच में गो हो तो उस गछी और सड़क फे 
कोमों को गोल करदेशा चाहिये, जसा कि डायग्राम (नक्शे) में 
दिखाया ६ 


अक्सर तजम्वे में आया हैं के जहां गलियां ज़्यादा द्वोती हैं, वहां 
चोरी ज़्यादा होती है. क्योंकि नोरों को पनाह पाकर निकल जाने की 
बड़ी गुंजायश मिलजार्त; है. लिदाना इनका कम होना ठीक 5, 


भी 5 


8, वास्ते रोकन मंदाखलत स्ुतज्ञक्रिता यह भी मुनासिव ई कि हर 
गांववाले का मकानात <हरी वनात के लिये काफ़ी जमीन देजावे, 


अगर वे बावजूद हाफ़ी ज़मीन मिलजाने के सड़क के पास गाड़ी- 
खाना या गाशाला वगरद बनाना चाहें तो उनसे इसक्दर किराया ठह- 
राना चाहिये कि जिससे उनको सड़के के पास ऐसे मकानात बनाने को 
हिम्मत न रहे, 

४, जिन गांवों में गकानात पिट्टी के हों उनमें उन जगहों को जहां से 
मकानों को बनाने के (लिये मिट्टी निकाली जावे) पहले ही से मुकरर कर 
लेना चाहिये. इससे न तो सड़कों पर मदाखलत होगी न आय॑ेदा गांव में 
मकान बनाने में रोक होगी. अगर नहर का पानी मिलसके तो मिट्टी 
निकालने की वजह से जो गइढे बन जाते हैं उनमें एक या ज़्यादा गदढों को 
जानवरों के पानी पीने के लिये नहर के पानी - से .भर देना चाहिये, और 


-ऐसा भी इंतज्ञाम हो जाना चाहियेके जिससे उन, गंदहों में नहर का पानी 
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आता रहे, अगर इनमें ताज़ा पानी न आया करेगा तो इनसे बीमारी पेदा 

होगी. इन सब बातों के लिहाज से इन गदहों की जगह गांव वसने से 
री छ हे करलेनी ह्यि 

पहिले ही झुकरर करलेनी चाहिये. 


५, हर आदमी को अपना महान अपने शक के मुताविक़ बनाना 
चाहिये, लेकिन यहां के लोगों के ख़्तालात के लिहाज़ से मकान ऐसे 
बनाने चाहियें जो एक दूसरे के साथ ले हुए हैं., अगर वे अलहदा २ 
हों और उनके बीच में तंग फ़ासला हो तो एक ते। उसमे चोरों को छिप 
रहने के लिये मोक़ा मिलता है. दूसरे उसकी बलह ते मेछा वहुत रहता है, 
लिहाज्ञा अगर चार चार पांच पांच मकान मिले रहें दर उनके वाद गलियां 
रहें तो हिफ़ाज़न भी रहे, और गांव में सफारे भी रहें. 


अगर पक्की दुकानें बनें तो उनके लिये आम सड़क पर जगह देनी 
चाहिये न कि गली में, 


अगर सराय या चौपाल बनानी हो तो सदर रास्ते के किनारे पर 
बनानी चाहिये. उसके गांव के बीच में होने से लोगों की भीड़ रहती है 
देहाती मदरसा भी सदर सड़क से अलहदा होनः चाहिये, उसके साथ 
बागे और खेलने के लिये जगह भी होनी ज़रूरी है, अगर मदरसा न हो 
तो लड़कों के खेलने के लिये गांव के नज़दीक खुली जगह मिलनी चाहिये. 
लेकिन जहां लोग ज़रूरियात से फ़ारिग होने के लिये खुले मेदान को पसंद 
करते हैं उनके इस वात पर आमादा करना चाहिये के वे गेर मज़रूआ 
ज्षमीन पर नहीं वरिक्र मज़रूआ ज़मीन पर जायें, क्‍योंकि मज़रूआ ज़मीन 
बनिस्वत रार मज़रूआ ज़मीन के गिलाज़व को जल्द जज़्व कर लेती है. 


अगर घरों में पाखाने बनाये जवि तो उनको हवा का रुख बचाकर 
बनाना चाहिये, दूसरे इस बात का इन्तज्ञाम करना जाहिये कि इनकी »मोरी 
का पानी सड़क पर न जावे, 


६. हर गांव में जितने कुओं की ज़रूरत हो उतने कुंए होने चाहियें, 
जहांतक शुमकिन हो कुंए इतने गहरे खोदने चाहियें कि पानी का सोत 
लिकल आवबे, और इंए इस तरकीब से बनाये जाये कि बाहर का पानी 
कुंए के भातर न जासके, मेले ओर बुरे पानी के भीतर जाने से कुंए का 


मकानात, 


पानी का इन्त 
जज मे म्त्‌ 4 


॥% 5 करत 5४ तो 
घरों से खत 
का फासला, 


मेला पानी. 


ढोरां को अपने 
रहने के मकानों 
में न बांवना, 


२६४ ज़मींदार हितकारी. 


पानी खराब हो जाता है, इससे बीमारियां पैदा हो जाती हैं. छुए के ऊपर 
पुझुता मन बनाया जावे 


कुंआ खुले मेदान में या मकान के अहातों में होना चाहिये, 


कुंए पर का पानी बहाने के लिये नालियां भी होनी चाहिये. कुंए के 
पास ऐसे पेड़ों का जिनके पत्ते सालभर तक हरे रहते हों, और जो फल- 
वाल न हो लगाना अच्छा होता है, लेकिन जिन पेड़ों से पत्ते और फल 
कुंए में गिरते रहते हैं उनसे कुंए का पानी बिगड़ जाता है, 


७, याद रहे कि घरों से खेत कप से कम्र एक फ़लांग दूर रहना 
चाहिये, लेकिन घर के अन्दर छोटासा वार्गीचा बनाने में कोई हजे नहीं, 
बल्कि फ़ायदा ही है, क्योंकि ऐसा करने से घर के निस्तार का पानी 
सड़कों पर या गालियों पर नहीं फेलता है, और काम में लाया जा 
सकता हैं 


८, ऐसा मेला पानी एक तो फल फूल और तरकारी की बग्रिया 
सौंचन के काम में आ सकता है, दूसर यह खाद का भी काम देसकता है, 
आएर वग्गिया की ज़मीन मकान की ज़मीन से ऊंची न हो तो ऐस पानी को 
बग्गिया में नालियों के ज़रिये से पहुंचा सकते हैं; लेकिन अगर बरिया की 
ज़मीन मकान की ज़मीन से ऊंची हो तो मेले पानी को मेहतर वगेरह बाल- 
टियों में भरके बग्रिया की क्यारियों में डाल सकते हैं, ऐसा करने से सफ़ार 


भी रहती है 


९, रहने के मकान के किसी हिस्प्ते में ढोरों को कभी भी न बांधना 
चाहिये. उनके लिये एक अलग झोपड़ी ( खिरक ) मकान के नज़दीक लेकिन 
उससे अलहदा बनाकर उन्हें वहां रखना चाहिये. उस झोपड़ी को साफ़ और 
सूखी रखना चाहिये. वहां से गोबर हटाकर राख या रेत और ताजी मिट्टी 
डालकर फ़शे को साफ़ रखना चाहिये, अगर होसके तो ढोरों को गांव 
के बाहर गोशालाओं में रक्खे. इससे गांव की हवा ओर भी अच्छी रह 
सकती है, और डांस, मच्छर वगेरह भी नहीं दिखलाई देते, 
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१०, गांव में इधर उधर धूहड़, या नागफन के दरख़त या और क्रिस्म की 
जंगली ज्ञाड़ियां उगने देनी न चाहियें, अगर ये खेतों की भेड़ों पर लगे 
हों तो इनको उंचाई में सिफ्र तीन फुट रखकर बाक़ी को छटवा देना चाहिये, 

है तो गांव के अन्दर हवा का गुजर अच्छी तरह न हो सकेगा. 


११, गांव बसाते वक्त नीचे लिखी हुई बातों पर ध्यान देना 


चाहियें!-- 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


पानी;-जहां पानी साफ़ हो ओर नज़दीक हो वहीं गांव को 
बसाना चाहिये, 


ज्षमीन:-घर के लिये ज़मीन ऊपर लिखे मुताबिक सूखी 
पथरीली, चूने या कंकर की हो, हत्तुलश्भकान काली 
जमीन न होनी चाहिये. 


उंचा३ई-गांव उंचाई पर बसाना चाहिये और नज़दीक दलदल, 

डबरे या तालाब के न होना चाहिये, क्योंकि इनके सबब 
कप ८ रे # 5 अप हें 

से इकतरा, तिजारी वगेरह बीमारियां पेदा। होती हैं. 


सड़कें/-गांव की सड़कें बहुत ही ख़राब रहती हैं, कहीं गडढ़े 
ही रहते हैं, कहीं कचरे के ठेर लगे रहते हैं, जहां से चारों 
तरफ़ बदबू फेला करती है. मकानों के अन्दर का पानी जहां 
तहां फेला हुआ दिखाई देता है. इसलिये इन सब बातों पर 
गांववालों को ज़रूर ध्यान देना चाहिये. सड़क यकसां ओर 
साफ़ बनानी चाहिये. ऐसे ही अपने गांव से और किसी 
बड़े रास्ते से मिलनेव्राली सड़क भी होनी चाहिये. कब्ची 
सड़क भी हो तो उसे अच्छी दशा में हर वक्त रखने की 
कोशिश करनी चाहिये, क्योंकि यह हर तरह से फ्रायदेमन्द 
होती है. 


धूहड़ और नाग- 
फन को ऊंचा 
न बढ़ने देना, 


गांव बसाने 
के लिये मौका 
पसंद करने में 
कौनसी बातों 
का. ख़यार 
रखना चाहिये, 


गाव का बेसाना 
दूसरी तरकब, 


२६६ ज़पीदीरि हितेकोरी, 
(५) आर गाँव के नजदीक कोई छोटोसा ऐसे बांग या अंमराह 
घनाई नांवे, कि मेंहांपर सं छोंग, छोटे बड़े अपने फुंसेत के 


वेक्ते धूपने के लिये जासकें, तो उससे संबेंही को फ्ॉयदा 
होवेगा, और गाँव भी खूबसूरत दिखाई देगा. 


१२, हर गांव के बसाने में इस बात का ख्याल चाहिये कि हर बोर्शिदा 
गांव इस तरह पर अपना घर बनाये ।के जिसमें हवा आर रोशनी का मुजर 
अच्छी तरह हो और जो मुताबिक क्वाअद सफ़ाई ओर हतन्‍्दुरुस्ती के हो, 
हर मकान के साथ फूलों, फलों और सब्जी के बार्गाचे होने चाहियें और 
जितने गाड़ीखाने, अस्तवल और गौशाला वरगरह हों वे रहने के मकान से 
फ़ासले से होने चाहिये, ग़ले के भंडार भी गोशांला, अंस्तवल वगरह से 
फ़ासले पर होने चाहियें और फल, फूल, भाजी, तरकारी, हरी वगरह रखने 
की जगह भी साफ़ कमरे में हनी चाहिये. 
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इस मुल्क में तो नहीं, लेकिन ओर मुल्क्रों में बहुत जिले एस हैँ के 
जहां काइतकार अपने खेतों के पास अपने रहने के मकानों को बनाते हूँ, 
इससे एक तो खती की निगरानी अच्छी तरह से हो जाती हैं, दूसरे मकानों 
में अलहदा २ होने की वजह से बीमारी नहीं फेलने पाती, तीसरे उसको 
गौशाला, अंस्तवल, गाद़ीखाना वररह फ़ासले पर बनाने के लिये काफ़ी 
जगह मिलजाती है ओर मकान या उसका अंहाता मेला नहीं होने पाता; 
इसलिये जिन गाँव बसानेवालों में अलहदा अलहदा मकान बनाकर रहने 
का रिवाज और आंदत होती है वे बड़े आराम से रहते हूं, 


यह अक्सर देखने में आता हे कि जिन कांश्तकारों के खेत उनके 
मकानों के करीब होते हें उनके खेतों के अनाज का नुकसान हरन, बेदर, 
जंगली सुअर और दीगर जानवर नहीं करसकंतें हैं, लेकिन जिनके 


मकान खेंतों से बहँत दर होते हैं उनके खेतों को ऐसे जानवर बहुत जरुद 


उजांड देते हैं जिससे उनको हर क्रेस्म का लुक़्सान होता हैं 


जहां कहीं गांववाले अपने मकानों को अलहदा अलहदा इस तरह पर 
बनाते हैं वहां मकानों के सामने फूल के बार्गाचों को बनाना चाहिये ऑर 
मकानों के पीछे या बंगलों में फल ओर सब्जी के बागाचे बनाने चाहेय, 


5 के के 


इससे यह होता हे कि सालभर मकान के सजाने के लिये और पूजन के 
वास्ते फूल ओर खाने के लिये क्रिस्प क्रिस्प के हर मौसम के फल ओर 
तरकारी के लिये आल, शल्जपम, गोभी, मेथी, सोआपालक, सेम, अरबी, 
भिडी, बेंगन, मूली, गाजर वरारह हर किस्प की मौसम की चीज़ें पेदा हो 
सकती हैं. ये चीज़ें अगर ज़्यादा पेदा हों तो बिक भी सकती हें जिससे 
मुनाफ़ा हो सकता हैं, 


सिवाय इसके जब मवेशियों की हिफ़ाज़त और परवरिश नज़दीक रहने 
से अच्छी तरह से होती है तो दूध, घी, मक्खन बगरह भी ज़्यादा पैदा 
होता हैं जिससे भी गांववाले अच्छी तरह से मंत्रेशियों को पालकर रुपया 
पेदा कर सकते हं 


बाब २९. 


साधना, पैड... ऋन्‍-+क+०>++००, 


मोज़े की सफ़ाई. 
नम्बर, विषय. 


१, कूड़ा कचरा, गोबर वगरह घरों में जमा न करना, 
न रास्ते पर डालना चाहिये 


२, कन्डे मकानों की दीवारों पर न थापने चाहिये .... 


३, घर के निस्तार का पानी रास्तों पर न बहने देना 
चाहिये 3३४६ न "न 


४, जर्मीदार गांव में सफ़ादे बखूबी रक्खे जिससे बीमारी 
पैदान हो 


५, अधिकारियों की हिदायतों पर अमल करना चाहिये 


है 


२७१ 


२७१ 


२७२ 


२७२ 


२७३२ 


बाब उनतीसर्वा: 


मोज़े की सफाई. 


अरे जननी. पन-+ममननननाख 


जिस मज़हब की रू से देखा जावे उसकी मन्शा यही पाई जाती है कि 
इन्सान सफ़ाई व पाकीजगी रक्खे, अनुभव से भी यही देखा जाता है कि 
जो छोग पाक साफ़ रहते हैं उनपर इशवर की कृपा होती है, उन्हें रोग 
बार बार नहीं सताते, वे तन्दुरुसत रहते हैं और उम्र दराज़ होते हैं, जो लोग 
मैले कुचेले रहते हैं, मैला पानी पीते हैं, मेले मकानों आर मेले गुज़रगाहों 
पें बूद बाश करते हैं उन्हें सते तरह की उपाधियां सताती हैं, बल्कि उनकी 
जिन्दगी कम कर देती हैं. क्या गांववाले इन वातों को नहीं समझते ! फिर क्या 
. बजह है कि वे सफ़ाई नहीं रखते और इसके लिये उपाय नहीं करते ! 


१, कूड़े कचरे, गोवर आदि को मकान के अन्दर या बस्ती के 
अन्दर कहीं भी जपा न करना चाहिये, न रास्ते पर डालना चाहिये; क्योंकि 
इनके जमा होकर सड़ने से दुर्गन्ध आती है और डांस भी पेदा होते हैं 
इसके सबब से इकतरा, तिजारी वगरह वीपारियां फेछा करती हैं, इस- 
लिये हर काश्तकार को चाहिये कि गांव के बाहर एक जगह मुक्करेर करके 
उसमें कूड़ें कचरे, गोवर को जमा करे या अपने खेत में गदढ़ा बनाकर उसमें 
डाले, लेकिन किसी क्रिस्म का मेला गांव के पच्छिम की तरफ़ बिलकुल 
जमा न रखना चाहिये. दूसरी तरफ़ अगर बस्ती से दूर जमा किया जावे 
तो हमे नहीं; क्योंकि हवा बहुत करके पच्छिम की तरफ़ से आती है. अगर 
इस तरफ़ मैला होगा तो हवा खराब होकर गांव में आवेगी. 


२, मकानों की दीवारों पर कन्हे थापने से भी डांस बहुत 
होते हैं, बे बीमारी फैलाते हैं. 


कुड्ा कचश, 
गाबर बगैरह घरों 
में जमा न करना, 
न रास्ते पर 
डालना चाहिये, 


कन्डे मकानों 
की दौवबारों पर 
ने थापने चा- 


हिये, 


घर के निस्तार 
का पाना रास्तों 
पर न बहने 
देना चाहिये, 


जम;दार गांव 
में. सफाई 
बखबी रक़्खे 
जितसे बामारी 
पैदा न हो. 


अधिकारियों 
को. हिंदायतों 
पर अमछ 
करना चाहिये, 


क्षमींदार दितकारी, 


गांव में मदे और औरतें जहां जी में आया वहीं मेला करंदेंते हैं. यह 
ठीक नहीं. इसके लिये कोई खास जगह मुक़रर होनी चाहिये. पाखाना घर 
में बनवाना हो तो हमेशा हवा का रुख़ बचा के बनवाना चाहिये जिससे 
दुगेन्ध न आने पावे, 


२७२ 


३, घर में निस्तार का पानी इधर उधर डालना या सड़कों पर न 
बहने देना चाहिये. उसको नाली से एक तरफ़ निकाल#र घर के बागीचे 
में छोड़ देना चाहिये. यह पानी खात का काम देसकता हे. 


४. ज़मींदारों को चाहिये कि अपने अपने गांव में खूब सफ़ाई रक्‍्खा 
करें और वे इन्तज्ञाम करें जो क्रवाअद तन्दुरुस्ती में बतलछाये 
गये हैं, इस गरज से कि देज़ा या प्लेग या और कोई ऐसी बीमारी गांव में 
न आने पार्वे, 


७५, सरकार ने अपने अधिकारियों को यह हुक्म दे रकखा है कि गांव 
में जाकर जर्मीदारान को सफ़ाई से फ़ायदे और गिलाजत से नुक़्सान क्या क्या 
होते हैं उन्हें समझावें, जहां सफ़ाई न हो वहां कराये, सांसगिक बीमारियों की 
(जो इन्सान को या मव्रेशी को हो जाती हैं) रोक करने और (वे हो जायें तो ) 
उनके दफ़ा करने के उपाय गांववालों को बतावें ओर खुद इन बातें। का 
इन्तज्ञाम करें, उनको यह भी हुक्म है कि बच्चों के हित के लिये माता गुद- 
वाने का जो प्रबंध सरकार से किया गया है उसके काम की देख भाल 
करें ओर ज़रूरत हो तो आरतों की प्रमूती (6०॥७४७८७४) कराने के 
लिये तालीमयाफ़्ता दाई गांव में रखने के बबत गांववार्ों से सिफ़ारिश 
करें. लिहाजा जमीदारान बग़रद का फ्रग है कि इन अधिकारियों के हुक्म की 
तामील करें ओर हर इन्तज़ाम में सब तरह की उनको मदद देवें; क्योंकि 
ये सफ़ाई की व दीगर बातें जो की जाती हैं वे केवछ उनकी, उनके 
बाल बच्चों की व उनके मवेशी की तन्दुरुप्ती रखाने के लिये की जाती हें, 
दूसरा कोई मतलब नहीं है, वे इन्तज़ामों के मुताल्लिक कोई इमदाद उन 
अधिकारियों से चाई तो उसके बाबत उनसे कहसकते हैं, 


बाब ३०. 


माता का टीका. 


नम्बर, विषय: 
१, घेचक से तकलीफ़ात 
२, गुदवाने से फ्रायदे 


३, टीफे का आम रिवाज 


पृष्ठ, 
२७५ 
२७५ 


२७५ 


बाब तीसवां. 


माता का टीका. 


न्जतनज+ ऑिजिलणनन, 


माता या चचक की बीमारी अक्सर बच्चों का होती है. इस बं(मारी 
में सारे बदन पर फफोले ( छोटे छोटे फोड़े ) उठते हैं और बुखार आता 
है. ९ दिन तक यह बीमारी बहुत सताती है. इस बीमारी से बहुत बच्चे 
पमरजाते हैं या आँख फूट जाती है या चेहरा दागों से बिगड़ जाता 
है. इस बीमारी का जोर माता का टीका लगाने से कम हो जाता हें. 


: बच्चों के पेदा होने से छे माह के अन्दर टीका लगवा देना चाहिये, 
अगर इसके दाने अच्छी तरह से न उठे तो उन्हें फिर से निकलवाना 
चाहिये, मगर कोई दूसरी दवा लगाकर उन्हें बिगाड़ना न चाहिये. इस काम 
के लिये टीका लगानेवाले ( वेक्सीनेटर ) छोग नौकर हैं जो सिवाय 
गरम मौसम के सालभर अपना काम किया करते हैं. टीका लगाने से कुछ 
भी तकलीफ़ नहीं होती, मुंह नहीं बिगड़ता, आंखें नहीं फूटतीं, अक्सर गांव- 
वाले इसके लगवाने में दुख समझते हैं, लेकिन यह उनका समझना बिल- 
कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इससे जन्मभर तक माता आने का डर नहीं रहता, 
टीका लगाने से सात साल के बाद इसका असर कम हो जाता है. इस- 
लिये कुछ अर्से के बाद गांव में अगर माता की बीमारी आजाबे तो बेहतर है 
कि एक मतबा फिर से गुदवालें, टीका छगे हुए आदमियों को अगर 
माता निकली भी तो बहुत ज़ोर नहीं करती. 


. टीका लगवाते वक्त बच्चे को कुछ भी तकलीफ़ मालूम नहीं होती और 
न वह बीमार पड़ता है. हर साल लाखों बच्चों के टीका लगाया जाता है 
और इस सबब से वे चेचक यानी माता की बीमारी में कुछ दुख और 
जान जोखम नहीं उठाते, आगे मर्ज़ी भगवान की. टीका छगाने से जो 
फ़ायदा होता है उसका अन्दाज़ा पुश्त पर दिये हुए नक़्शे से मालूम किया 
जासकता है. 


चचक से तक- 
लीफात, 


गुदवाने से 
फायद. 


दीक का आम 


रिवाज. 


बाब तीसवां, २७७ 


इस नक़्शे से यह जाहिर है कि युरुप के मुमालिक प्रश्चिया 
और हाछेंड में सन्‌ १८६८ से सन्‌ १८७४ ई० तक याने ६ साल तक एक 
छाख आदमियों की बस्ती में औसत से सो आदमी जिनको टीका लगा 
हुआ न था सीतलछा की बीमारी से मरगये. इस अय्याम में इन झल्कों में 
टीका लगाना क्रानूनन लाज़मी न था, लोकेन्‌ उन्हीं मुस्कों में जब टीका 
लगाना लाज़मी हो गया तो पंद्रह साल तक एक लाख आदामियों में करीब 
चार आदमी मरे और एक लाख में सत्रह आदमी से ज़्यादा कभी न मरे, 


आरिदया मुल्क में जहां टीका लगाना क्रानूनन्‌ लाज़मी नहीं हे एक 
लाख आदमियों में ज़्यादा से ज़्यादा १९० आदमी सीतला की बीमारी से 
मरे, इस बीमारी से मरनेवालों का औसत लाख आदमियों में ५० से छेके 
९७ तक है. 


इससे हर आदमी यह जानसकता है कि टीका लगाने से सीतछा की 
बीमारी से लोग बहुत बच जाते हैं ओर जो लोग टीका नहीं लगवाते उन 
को इस बीमारी के हो जाने का डर रहता है. 


नम्बर, 


१, 


श््ध् न्ट 


६ 


लक 


हि 

८. 

९ 
१७० 
१६ 
१२, 
१३. 
१४७. 
१४, 
१६, 


के 


बाब ३१. 


हेजा या मरी. 


विषय, 


बीमारी के आसार 

जब वीमारी क़रीब के गांव में आधे तो उसे अपने गांव में 
आने से रोकना 

अपने घरों के कुंओं में दवा डालना 

दवा अस्पताल से मंगवाना 

कुंइय्यां व नालों वगरह का पानी काम में न लाना 

जिस गांव में बीमारी हो वहां के आदमी को अपने गांव 
में न आने देना 

बीमार का फुज़ला बाहर फ़ासले पर गड़वाना 

फ़िनाइल बंगरह से घर की सफ़ाई: 

नज़दीक के कुंओं की सफ़ाई 

कच्चे या गले हुए फल या खराब मिठाई न खाना 

पीने का पानी उबाछ लेना . 

बाजार को ख़राब सब्ज़ चीज़ न खाना, न बेचना 
मवेशियों को ग़लीज़ चाौज़ न खिलाना.... 

हाज़मा बिगाड़नेवाली चीज़ों स परहेज्ञ करना 

मुर्दे को जल्द जलवाना 5 

दस्त बन्द करने की दवा मंगाकर देना... 


बाब इकतीसवां, 


लक पलक असर सील ड0 डरा 


हैज्ञा या मरी. 


करन व 


यह ऐसी बीमारी है कि जिसमें गांव के गांव उनड़ जाते हैं, इसलिये 
इस ख़्याल से कि इससे बचने की तरकीब सबको मालूप हो, यहां पर 
वे बातें मुन्दण की जाती हैं जो सब के हक में मुफ़ीद समझी गई हैं. 

१. इस बीमारी में के और दस्त होते हैं, पेट में दर्द होता है, हाथ, 
पांव ऐंटले हैं और पेशाब रुक जाती है, और कुछ देर के बाद परीज्ञ को 
सन्निषात ( बड़े जार का बुखार ) हो जाता है. यह बीमारी एक तरह के 
बारीक कीड़ों से हुआ करती है. 


२, जब यह बीमारी नज़दीक के गांव में आजावे तो हरएक 
: आदमी का यह फ़ज है कि वह उसे अपने गांव में न आने दे. इसालिये नौचे 
लिखे हुए क़ायदे के मुताबिक चलना चाहिये;-- 


३, पहले हरएक आदमी को अपने २ घरों के ऊुंओं में पुटासियम परमे- 
गनेट (?7०(885507 [९7॥688॥8/0) त्ाम की दवा डालनी चाहिये, यह गांव 
के नज़दक जो अस्पताल हो उसमें मिलेगी. एक पुरुष पानी (५३ फुट गहरे ) 
में आधी छटठांक के द्िसाव से दवा डालनी चाहिये. दवा डालने के पीछे 
पानी का रंग एक रात एक दिन तक गुलाबी बना रहता है. इससे पानी का 
कचरा, काई बगरह सब गल जाते हैं ओर पानी साफ होकर उसका रंग फिर 
मामूली हो जाता है. दवाई का रंग कुबें में कम से कम २४ घेंटे तौ भी ठहरना 
चाहिये, अगर ऐसा न हो तो समझना कि गंदछापन बहुत था और दवा 
काफ़ी न थी. ऐसी हालत में दवा को फिर उसी अन्दाज़े से डालना 
चाहिये, इस दवा से धर्म और इंमान किसी का नहीं विगड़ता न इससे साफ़ 
किये हुए पानी से तन्दुरुस्ती में फ़के आता है. ह 

. ४, इस दवा की पूड़ेियां हरएक तहसील, अस्पताल, और अंग्रेज़ी 
दवाफ़रोश के यहाँ मिल सकती हैं. जो जर्मीदार समझदार हैं और जो 
अपनी आसाप्रियों का भला चाहनेवाले हैं वे खुद ही इस दवा को खरीद- 
कर अपने पास रखें कि बीमारी के आते ही बिका किसी सुहताजी के 
और वक्त ज्ञाया जाने के, शन्तिज्ञाम कर सकें, 


बीमारी के आ- 
सार, 


जब बीमारी क्- 
रीत् के गांव में 
आवे ते उस अ- 
पने गांव में आने 
से रोकना, 

अपने घरों के 
कुंओं में दवा 
डालना, 


दवा अस्पताल 
से मंगवाना, 


कुंथ्यां व नालों 
बगेरह का पानी 
काम में न लाना, 


जिस गांव में 
बीमारी हो वहां 
के आदमी को 
अपने गांव में न 
आने देना. 


बीमार का फुजलछा 


बाहर फ़ासले पर 


गड़वाना, 


फिनायल बगरह 
से घर की सफाई. 


इसमें गंधक, लोबान वरगरह जलवाना चाहिये, 


२८२ जमीदार हितकरी. 


५. जब बीमारी नज़दीक के गन में आजावे तो ऐसे समय में रुके 
हुए पानीवाली कुंइयां, ओर नाले वगरह का पानी काम में छाना बन्द 
करदेना चाहिये. 


मी + रा के ए ५ ब् [4 
६. जिस गांव में बीमारी फली हुई हो उस गांव के आदपियों को 


अपने गांव के अन्दर न आने देना चाहिये. उन्हें चार पांच दिन गांव के 
बाहर ही रखना चाहिये ओर बाद में भी गांव में छाये जायें, तो 


१, उनके कपड़े ओढ़ने, बिछाने, पहनने के, ओर जिन कपड़ों पर के 
या दस्त हुआ हो वे जला दिये जावें, 
२, जो क्रीपती कपड़े।-- 


( अ ) उब्रालने लायक़ हों वे उबाले जाये, 


( व) जो उबालने लायक़ न हों मसलन, ऊनी वगरह वे कड़ी 
धूप में अच्छी तरह गश्म किये जाय॑, 


७, बीमारी के आने की हर तरह रोक करने पर भी अगर वह गांव 
में आजाब और किसी घर में कोई बीमार हो जाय तो उसे दस्त या 
उलटी ज़मीन पर न करने देना चाहिये, वह क्रिसी वरतन में कराई जाया 
करे, ओर उसका मेला जो कुछ हे। उसको कुंए ओर नालों से अलग गांव 


से १०० गज़ दर फ़ासले पर फ़ौरन गड़वा दिया जाय और उसपर 


नया बुशा चूना डाला जाय. झुमाकन हा ता बह मेला घास मे डावन्ु्कर 
जद्वा द॑ क्या के इस मल क द्वारा व!मारा अक्सर फहता हर 


८, जिस घर में कोई आदमी मरता है तो छत से ओर आदमियों को 
भी बीमारी छगने का खतरा होता हैं. इसलिये बेहतरी इसमे है कि उस 
घर के बाकी आदमी गांव के बाहर झोपड़ियों में जा रहें और उस घर की 
ज़मीन की ऊपर की सतह इंच आध इंच ख़दवाकर उसमें फ़िनायल बगेरह 
ऐसी दवायें छिड़कें जिनसे बीमारी के कीड़े मरजावें, इनके डालने से बामारी 
का फटना बन्द होनाता है. इसके पीछे उस घर को अच्छी तरह पुतवाकर 
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९. जो कूंए ऐसे घर से नज़दीर हों उन कूंओं में ( पुटेसियम परमेग- 
नेट ) फिर ढलवाना चाहिये, 


१०. कच्चे या गले हुए फल और खराब या पुरानी मिठाई को न 
खाना चाहिये, न बेचने देना चाहिये, बल्कि उनको गांव के बाहर गड़वा 
देना चाहिये, 

११, जब कभी वबा फेले तो छोगों को चाहिये कि बे पीने के पानी 
को पहले उद्याल ले ओर फिर उसे ठंड करके पियें. 


१२, बाज़ार का हरा धनियां, पेदीना वगरह ऐसा होता है ।झि तरकारी 
बेचनेवाले उसको मेले पानी में भिगोकर बेचते हैं ओर मोल लेनेबाले भी 
उसको कच्चा ही खते हैं. ऐसे घनिये, पोदीने वग्रह को खाना न चाहिये 
न बेचने देना चाहिये. भाजी के खराब पानी में घुछने को रोकना चाहिये. 
और बीमारी के दिनों में नो तरकारी बाज़ार से आबे उसको घर में लाकर 
कई बार अच्छे पानी से धोना चाहिये. 


१३. अक्सर ग्वाले, गाय, भेंसों को मेला, छीद, गोबर वगरह खिलाते 
हैं जिसका नतीजा यह होता है कि उनका दूध खराब होजाता है. ऐसे दूध 
को कभी न पीना चाहिये. गांव के मुखिया को चाहिये कि गांव के खालों 
को अच्छी तरह समझा दें कि अपनी गाय, भैसों को अच्छी घास अच्छा 
चारा और दाना दें ओर लीद वगरह खिलाने से उन्हें रोक दें, 


१४, जो चीजें हाज़मा बिगाड़ती हैं उन्हें न खां, मसलन भ्रुंद्रे, खीरे 
बगरह. 


१५, जहांतक होसके मझुर्दे को जर जलवाने की कोशिश करनी 
चाहिये. 

१६, अगर हैज़े के दिनों में किसी को दस्त जियादा आते हों तो 
मुनासिब है कि उनके बन्द करने की दवा तहसील या थाने से ले आया 
करें, वहां सरकार की तरफ़ से दवा बिना दाम दिये मिलेगी और उसके 
साथ दवा देने का जो तरीका बतलाया होगा ठीक उसी तरीके से उस 
दवा को बीमार को देवें ओर दवा को हिफ़ाज़त से रकखें ओर जबतक दस्त 
आते रहें खाना खाने का परहेज रखें. 


न जान अनिननओ आय 


नजदीक के कुंओं 
की सफाई. 


क्चे या गले 
हुए फल या खराब 
मिठाई न खाना, 


पीने का पानी 
उबाल लगना. 


बाज्ञार की खराब 
सब्च चीज़ न 
खाना न बेचना, 


मवेशियों को 
गरललज चीज़न 
खिलाना, 


हाजञमा बिगाडइने 

वाली चीज़ों से 

परहेज्ञ करना. 
मुर्दे को जब्द 

जटवाना, 

दस्त बन्द करने 


की दवा मंगाकर 
देना. 


कर 
छ्लेग. 
नंबर, विपय: 
१. बीमारी के आसार 
२, बामारी गांव में आने पर बचने के उपाय 


३्‌, 
४५ 


प्र न्‍ 


जब प्लेग नज़दीक आजावबे तो रोकने के उपाय 


अपने गांव में प्लग आजाब तो उसी 


झोपड़ों में रहना चाहिये, दूसरे गांव में जाकर प्लेग 
मु .. २८९ 


फलाना न चाहय 


गांव के बाहर 


प्लग के नस्त व नाबूद हा जान स एक माह बाद घरा 


का वा।पस आना चांहय, 


. २८९ 


बांब बत्तीसवां. 
ऐलेग. 

१. यह बीमारी ऐसी है कि इसको आज कल यहां के सब लोग 
पहचानते हैं. इसमें बहुत जोर का बुखार आता है, बगल, जांध या गले 
में गांठ उठती है या कफ़ बढ़ता है, आँखें लाल रहती हैं, बोलना मुश्किल 
हेजःता है, आर बींपार के शब्द जो वह उच्चारता है समझ्न में नहीं आते, 
अगर मरीज्ञ चलता ह तो शराबी के घुवाफ़िक चलता है. यह बीमारी 
आदमियों के अछावा चूहों को भी होती है. अब यह बात सिद्ध होगई है 
कि यह बीमारी चूहों के ज्ञर्व से आदमिपों में आती है, ओर बनिसस्‍्वत 
आदप्रियों के चूहों को जब्द होती हैं. पहिले चूहे ओर गिरल्हरी मरने छगती 
हैं, जब चूहों का मरना शुरू होता हैं ता आदमी भी मरने लगते हैं, जब 
चूदों को यह बीपारी होती है तब वे भी आदमियों के मुवाफ़रिक्त जर्दी चल 
नहीं सकते, और चलने या फिरने में गिए पढ़ते हैं, उनके बदन में भी 
गिलटियां निकल आती हैं, बल्कि चुहे भी बामारी के ढर से रहने की जगह 
छोड़ जाते हैं, जब किसी मकान में बेसबब चूहे मरने लगें, अर इनमें से 
क्रिसी चूरे की हालत ऊपर लिखे मुताबिक पाई जाय, तो समझ लेना चाहिये 
कि ऐरगे आया. और उपसे बचने का कोई उपाय फ्रोरन ही शुरू करना 
चाहिये, इश्वर की हम पर यह बडी कृपा समझनी चाहिये कि हम छोगों 
में यह बीमारी आन से पहले चूहें। में शुरू हो जाती है जिससे हप होशियार 
हो सकते हैं. इतने पर भी ऐसे वक्त इन इशारों से फ्रायदा न उठाना बड़ी 
बद क़िस्पती समझनी चाहिये. ऐसे चूहों व गैल्हरियों को जरूर चीमटे बगरह 
से उठाना और फ्रोरन जला देना चाहिये. 


२, बीमारी गांव में आजाने पर लोग सिफ़े तीन तरह से अपना बचाव 
फर सकते हैं!-- 

(१) जहां पर चूहे मरने शुरू हो जावें वहां के सब्र लोगों को 
अपने अपने घर छोड़कर गांव के बाहर रहने को चले 
जाना चाहिये, मरे हुए चूहे मकान में या मकान के क़रीब 
नज़र आधे तो उर्स, वक्त अव्वल दाम यह होगा कि उसकी 
इत्तढ्ा फ़ारन नज़दीक के शफ़ाखाने या तहसील में दी जाय, 


बामारी के आ- 
सार, 


बीमारी गांत् में 
आने पर बचने 
के उपाय. 


जब ऐैेग नजदीक 
आजाब ते राकने 
क उपाय, 


श्८८ ज़मींदार हितकारी. . 


(२) घर को ओर कपड़े छत्ते आदि को साफ़ करना चाहिये, घर 
को मिट्टी के तेल के इमलशन या फ्रिनायल आदि दवा के 
पानी से धुलवाना चाहेय, चूहों के बिल, सान्धि (छेद) पत्थर 

'कंकरी वगरह से पूरकर पके ठोक देने चाहियें और अनाज 
वग़रह का ऐसा खुला न रखना चाहिये जिससे चूहों की 
आमद रफ़्त क्रायम रह. कपड़ों को पानी में उबा लना चाहिये. 
जो कपड़े धोने के छायक़ न हों (मैस गादी बगेरह) उन्हें 
ओर कीपती चीज़ें। का हम्बार खुली ज़मीन पर इकहरे 
विछाकर पहर दो पहर धूप में अच्छी तरह सुखाना चाहिये. 


(३) जैस माता को बीमारी में टीका लगाने में माता का डर कम 
होजाता हैं, वेसे ही ऐ्रेग का टीका लगाने से बीमारी का 
जार कम हो जाता हें, 


(४) घुअज़्जिज़ ओर मुखिया लोगों को लाज़िपर है कि वे लोगों 
को टीका हंगवाने की तरफ़ रा। व करें जिससे कि टौका 
लगवान से लोग ढरें नहीं और खदही उसे लगवालें, 

(५) शफ़ाखाने के किसी ऑफिसर से गुज्ञारेश करन पर हर 
कोई प्॒फ़्त में टीका लगवा सकता 7. 

३. जब प्रग नज़दीक आजाबे ठो अपने को बचाने की सब क्रिस्प की 
तय्यारी करनी चाहिये, क्योंकि यह ऐसी बॉपारी है मिसके शुरू होने में 
देश नहीं लगती, न जाने कव आपहुंचे. इससे घर की बरबादी होने का खोफ़ 
रहता हैं. इसलिये नीचे लिखे हुए क्रायदें। पर ध्यान देने से बहुत फ़ायदा 
होगा १--- 

(१) रिआया को माफ़त पुलिस के या दीगर ज़रिये से जब आगाही 
होगी, कि फुलां फुलां जगह ऐग शुरू होगया तो उन मुक्का- 
मात से आनेवालों में से जो लोग बापार हो। उनको गांव 

: में न आने देना चाहिये, और लिहाज ओर मुरव्दत से छिपा 
कर न रख लेना चाहिये, क्‍योंकि इस वजह से बामारी 
के फलने पर हज़ारों आदमियों को तकलीफ़ श्ुगतनी 
पड़ती है. 


बाव बत्तीसवां, श्८९ 


(२) जो लोग ऐेगज़दा गांव से आयें उनम से जो -'ग बीौपार 
न भी हों ताहम उनको और उनके सामान को दस राज़ तक 
मकान में न आने दें और उनके स,मान को धूप में अच्छी 
तरह सुखाकर फेर गांव में आने देना चाहिये. 


(३) प्रेग जिस जगह हो वहां जाना न चाहिये, अगर इत्तफ़ाक़ से 

जाना हो तो जिस घर में चूहे मरते हों वहां रहना न चाहिये, 
प्रेग से मरे हुए चूहों के नज़दीक जाना न चाहिये, छूना 
तो द्रही रहा. 


(४) घर में बहुत चूहे होने न देना चाहिये. 


(५) अगर ऐ_ग नज़दीक आजाबे तो अपने को और अपने कुनबे 
को सब लोगों को टीका लगवा लेना चाहिये, 


(६) जहां प्रेग हो वहां नंगे पाँव न फिरना और ज़मीन पर न 
सोना चाहिये. यह भी एक कारण है मिसकी वजह से 
ग़रीब ले।ग बहुत मरते हैं. 


४. अक्सर यह देखने में आता है कि जब अपने गांव में कोई बा 
फैलती है तो छोग भागकर दूसरे गांव के अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं 
ओर अपने साथ ही बीमारी को भी ले जाते हैं, उस वक्त थे नहीं समझते 
कि अपने दुख का साथी दूसरे को क्‍यों करें. इससे बेहतर यह है कि वे 
अपने गांव के वाहर ही झोपड़ियां बनाकर र , इससे अच्छा दूसरा कोई 
उपाय नहीं हे. 


७५, प्रेग के सवब से मकान छोड़ने के बाद बीमारी बद होने से कम से 
कम एक माह ख़त्म होजाने तक घर को वापिस न जाना चाहिये, वापिस 
जाने से पहले मकान के सब कमरों में ज़मीन पर घास कन्डे बगरह डलवाके 
उनको अच्छी तरह फेलाके इतना जलाना चाहिये कि फ़श खूब गरम होजावे. 
जब यह होजाय तव फिर उस मकान में रहने के लिये आना चाहिये. इससे 
जो कीड़े रह भी जाते हैं वे मर जाते हैं, देखा गया है कि गरमी के दिनों में 
छेग कम होजाता है. इसका सबब यही है कि कीड़े मकानों के गरम होजाने से 
मर जाते हैं, न: 


अपने गांव में 
ऐ_ंग आजाबे तो 
उभी गांबके बाहर 
झोपईा में रहना 
चाहिये दूसरे गांव 
में जाकर ऐंग 
फैलाना न चाहिये, 


पुंग के नेत्त व 
नाबूद होजाने से 
एक माह बाद घरों 
की वापिस आना 
चाहिये. 


बांब ३३. 
आम हिदायत. 


नर, विषय, पृष्ठ. 


२, क्षर्म दार को चाहेये कि जो ठहराव वह किसो हाकिय 
स कारी से के उसे अच्छी तरह समझके किया करे .... २९३ 


२, दूध देनेवाले जानवरों की तरफ़ सारी तबज्जह न होनी 
चाश्यि, रूती अच्छी तरह करना सबसे ज़रूरी काम है.... २९३ 


३, मालगुजारोी तारीख मुक़रेरा पर अदा करनी चाहिये .... २९३ 


४, माल कम क्रीमत पर न बेचना चाहिये क्‍योंकि क्िस्त ऐसे 


दज् से मुक़रर की गई हैं कि उस वक्त तक माल 
आजाबे (३ > .« रे९३ 


५, चारा अंपनी ज़रूरियात रफ़ा करने के बाद अगर बचे तो 
. दचना चाहिये .... के .. २९४ 


. ६, काइतकार मौरूसी बिला हुक्म अदालत मार बेदखल नहीं 
होसकता | . २९४ 


७, इज्ञाफ़ा लगान काइतकार मामूली पर करने का इस््तियार है. २९४ 
_८« फ़सल पर हिसांब समझना "+*- ...* रै९४ 


९, ज़मीन शामलातदेही तकरार की जड़ है; इसलिये उसको 
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१०, किसी हिस्सेदार का हक कोई दबाले तो उसको बाज़ाब्तों 
चाराजाइ करनी चाहिये, उसे यह नहीं चाहिये कि फ्रज़ूल 
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बाब तेतीसवा- 


नननीननननमम पा-"77याएणएा 


आम हिदायत. 
?, हर ज़ममीदार का फ़ज्जे है कि जो ठहराव बह किसी सरकारी हाक्रिम 
के साथ करे उसकी पूरी मन्शाय ओर उसके फ़ायदे ओर नुक़्सानों को 
समझल. 


२, अक्सर गांवबाल दूध दनवाल जानवरों की संख्या बढ़ाके खेती 
की तरफ़ तवज्ज ह कम कर देते हैं, इस मामले में सरकार की मनन्‍्शाय यह 
हैं कि गांववाले खती भी अच्छी तरह करें ओर अच्छे जानवरों को पालकर 
उनका थी, ओर दूध बेचकर फ्रायदा उठावें, ओर उनकी नसछ भी सपारें. 
गांववाली को यह समझ लेना चाहिये कि पहला काम खेती है, उसको बड़ी 
से बड़ी तरक़्क़ी देना है, दूसरा काम जानवरों की नसछ सुधारना ओर उनसे 
भी फ़ायदा उठाना हैं. 


३, ज़मींदारान को चाहिये कि वे मालगुजारी को तारीख मुकररा पर 
दने की फ़िक्र रक्खें. अगर इत्तिफ्राक्क सु ऐसा होजाय कि रुपया किसी 
दीगर काम में लग जावे तोभी वक्त मुकररा पर पूरी मालगज़ारी देने का 
बन्दोबस्त करें, क्यों कि वक्त पर मालगुज़ारी न देने से उनका हर सूरंत 
से नुक्सान, बइज़्ज़ती ओर बदनापी होगी. 


है 


४. ज़मीदारान व काइतकारान की यह बड़ी गलती हद कि वे अपना 
पाल विक्री के वक्त से पहिले कम क्रामत पर बेच देते हैँ जिससे उनको 
बहुत हानि होती है, सरकार ने क्रिस्तों की मियादें इस अन्दाज़े से रक्खी 
है कि जब खेतों से ग़छा वगेरह बरामद हो जाता है तब क्रिस्त की तारीख 
आती हैं. इसलिय पाहले स रुपया क्रज़ लेना ओर रुपये का माल बारह 
आने में बेचना बहुत हानि का कारण हैं. 


जमींदार को 
चाहिये क ऊूं 
हिय कि जो 
टठहगाव वह किसी 
हाकिम सरकारी 
से कर टसे अच्छी 
तरह समझ के 
किया करे, 


दूध दनवाले 
जानवरों की तरफ 
सारी _ तवजह 
न होनी चाहिये, 
खती अच्छी तरह 
करना सब से 
ज़रूरी काम हे 


मालगुजारी ता- 

रीख मुक़रंरा पर 
अदा करनी चा। 
हिये. 


माठ कम कोमत 
पर॒ न बचना 
चाहिये क्‍्योंके 
क्रिस्ते एस अंदाज 
से मुक़र॑र की 
गई हैं कि उस 
वक्त तक मा 
आाजाब, 


घारा अपनी 
जरूरियात रफ़ा 
करन के वाद 
अगर बचे तो 
ब्रचना चाहिय-. 


काइतकार मीरू- 
सी त्रिछा हुक्म 
अदालत माल 
बेदखल नहीं हो 
सकता. 


इज़ाफ़ा ढगान 


काइतकार मामूली 
पर करने का 


इस््तियार हैं, 


फसल पर हिसानत्र 
समशनू. 


२०४ ज़मीदार हितकारी. 

५, अगरच ज़पीदारान व काइतकारान को उनकी मिलकियत का घास 
बेचने की प्ुुयानियत नहीं है, ताहम उन्हें यह सुआया जाता है कि उनके व 
उनके आसाप्रियों के पास जो मबशी हैं उनके चारे का पूरे साल भर का 
हिसाब लगाकर आगरर ज़्यादा चारा हो तो फिर उसे बचे, ऐसा न हो कि 
नक़्द रुपये के लालच से बिला सोच समझे तमाम घास को बेच हाले आर 
घास निवट जाने पर उनके गयवि के दोर थूखों परे या उनके बेचने की गरज 
पेदा हो, अछावा इसके साल भर के खर्चे छायक घाप्त अपने पास जमा 
रखने से क़तसाली में वड़ी मदद मिलती है, नहीं तो चारा न प्रिलन से 
हज़ारों जानें हाय हाय करके निकल जाती हैं, यह बड़े पाप की वात है 
ओर फिर गाय, बल व दीगर प्रवर्शी के खरीदने में बहत रुपया खच होता 
है ओर वह लाचार होके करना पड़ता है, क्योंकि जितनी देर होती है 
उतना ही क़िस्त वमूल होने में हमे होता हैं. अगर इस तरह रुपया हाथ 
से जाता है तो खेती का सुधार करन के लिये पेसा पास नहीं रहता, 


६, कोई ज़मींदार या नम्बरदार बिदून हुक्म अदालत माल काइतकार 
मारूसी को बेदखल नहीं कर सकता हैं. 


७. गेर मोरुूसी काश्तकार पर जर्मीदार इज़ाफ़ा लगान करना चहे 
तो वास्ते आयन्दा साल के यत्रुम मई के पहिले खद करपकता हैं. लेकिन 
इसकी इत्तिला माफ़त पटवारी काक्तकार को करनी चाहिय, अगर ज़र्मीदार 
उसको बेदखल करना चाहे तो माफ़त पटवारी के अपने इगादे की इत्तिला 
उस काइतकार को वमाह अग्रे देवे, तब काइतकार मज़कूर १ जून से बेदखल 
होगा, 


८, हर फ़सछ प्र या साल आख़िर पर सब ज़र्मीदारान प्रिलकर 
अपना हिसाव किताब कर लिया करें, इसे पटवारी उनको समझा सकता 
है. अगर पटवारी न समझावब तो ज़मीदार इसके बाबत तहसील में अर्जी 
देसकता है. यह कारेवाई जरमींदार के ऑफिस में होनी चाहिये. 


बाब तेतीसवां. २९५ 


९, माज़े में जो आराजी शामलात होती है वह तकरार की छड़ है; 
इसलिय हिस्सेदारान को चाहिये कि आपस में जमा होकर उसे बांट लेवें 
ओर बटवारे के बाबत तहसील में रिपाट कर दें. इसंस सरकारी काग़ज़ में 
लिखा पढ़ी हेनावेगी और फिर कोई झगढ़ा बाकौ न रहेगा. अगर वे 
ज़मीन को इस तरह आपस में न बांटसकें तो स्टाम्प पर स्रूबा साहेब के 
पास अर्ज़ी दें ओर अप्रीन की फ़ीस दाखिल करें. स्वरा साहब उसे वटवा 
देंगे. अगर माफ़ी मुंज़ब्ता बांट का झगड़ा होवे तो उसकी कारवाई भी इसी 
तरह करें, पटवारी से ज़मीन की तकसीम करानी ठीक नहीं. 


१०, अक्सर जब कमजोर हिस्सेदारान का हक़ कोई जोरदार हिस्से- 
दारान दबा लेते हैं, तो थे बजाय इसके कि कायदे के घुताविक् पेरवी वे 
चाराजोई करें, फ़नल शोर मचात है, या वेक़रायदे अर्जियां हाक्रिपान के 
पास देते फिरते हैं. इससे उनका कुछ मदलछव नहीं निकछता, ऐसी हालत 
में उनको चाहिये कि अगर थे मालदार हैं तो स्टांग पर, ओर नादार हैं 
तो मुफ़लिसी में परगन की कचहरी में बाज़ाब्ता नालिश करें, और अगर 
उनकी राय में परगना अदालत का फ़ेसला ठीक ने हेथे तो क्रायदे से 
उसका अपील कर मिससे उनकी (अगर दावा ठीक होगा तो) हक़्करसी का 
होना मुमाकरैन होगा. 


इस क्रिस्प के मापछात अगर पंचायत के इजलास में तय होने के 
काबिल है| तो पंचायत से दी छरान चाहियें, 


११, गांवबाले को चाहिय कि जब दुकाम उनके मोज़े में आयें तब 
अपना सब दुख दद निदर होकर उनके सामने कहें, अगर उनको जियादा 
तकलीफ़ हो ता फ़ोरन तहसील में जाकर अर्जी देवें, ओर अर्जी के साथ 
रसीद रटांव नत्थी करदने ताकि उनकी उस अर्जी की रसीद मिलछजाय, 
अगर तहसील से दादरसी न होगी तो वे इस रसीद के साथ दर्ज ब दर्जे 
बाला हाकिय के पास पेरवी करसकेंगे आर जब हाक्षिम बाला इस रसीद 
को देखगा तब उसको मालूम होजायगा कि सायल बाक़ायद। परवी कररहे 
हैं, ओर उनकी दरख्वास्त पर वह कारबाई शुरू कर सकेगा. 


ज्षमीन शामलात- 

देही तकरार की 
जड़ है. इसलिये 
उसकी बटबा ठेना 
चाहिये, 


कसी हिस्सेदार 
का हक़ कोई दबा - 
छे तो उसका बा- 
जाब्ता चाराजोई 
करनी चाहिये, 
उस यह नहीं 
चाहिय कि फ़जूल 
शिकायत करता 
फिर, 


हाकिमान दर में 
आव ता उनसे 
अपनी तकीफ़े 
बयान करनी चा- 
हिय्े, अगर तक 
लीफ़ ज़्यादा हो 
तो तहसील में 
फ़ोग्न अर्जी गुज्ञ- 
गननी चाहिये. 


$ पर 
गांवटी खच का 
कुछ इछ्तियार 
जमींदार का है 


खानगी इन्त- 
काल जायज्ञ तस- 
ब्ुर न होगा. 


जायदाद रेहन, 
बय या हित्रा 
अपनी सरहद 
से मिले हुए दागिर 
इढाके के गैर 
इलाके वाले के 
हाथ न होनी 
चाहिये. 


जदीद आबाद 

हॉनेवाली आ- 
सामेयों. का 
जमीन मकान 
बनाने के लिये 
देना, 


२९६ जमींदार हितकारी- 


१२, गांवटी खच (गांव का) बिलकुल जपींदारों के इछ़्तियार में हे, 
सरकार कोई तअल्लुक उसते नहीं रखती, न वह उसमे दस्तन्दाज्ञी करेगी. 
जमीदारान मिस्र तरह चाहें खचे करसकते हैं. 


१३, कोई ज़मींदार खानगी तार से दूसरे को मौज़ा या हिस्सा न देवे. 
ऐसा खानगी या बाहमी तोर का इन्तक्राल नाजायज्ञ मुतसव्वर होगा, 


१४, अगर कोई ज़मींदार जायदाद मक्बूज़ा को बय या रहन या 
हिबा करना चाहे तो मुमानियत नहीं हैं, मगर वमूजित्र क्रानूनमाल दस्तावेज 
तहरीर होकर उसको रजिस्ट्री होनी चाहिये, रजिस्टी की दरए्यास्त पेश होती है 
तो बास्ते हाज़री उन्नदारान इबतहार मियादी दिये जाने का कायदा हैं. चुनांचे 
अगर दरख्वास्त देहंदा उन लोगों के जिनका कि उस जायदाद से ताल्‍्लुक़ 
है दस्तखत करा लेगा तो यह तबालत रफ़ा होगी. यह भी ख़्याल रखना 
चाहिये कि किसी ज़र्मदार को अपनी जायदाद मफबूज़ा वसया रहन या 
हित्रा ऐसे शख्स के हाथ न करनी चाहिये जो मुलहिकरा इलाके गर के 
सरहदी गाव में रहता हो, अलवत्ता जिस जायदाद के चारों तरफ़ इलाक़ा 
दरबार का ही लगा हुआ हो ऐसे गांव में जायदाद गर इलाकेबाले के हाथ 
में देने में हज नहीं, मध्नः-- 


नक़्शे में (क) और (ख) दो गांब हैँ. (क) गांव दूसरे इलाके 
की सरहद से मुलहिक़ है, (ख) गांव के चारों तरफ़ इलाक़ा दरबार है. एसी 
हालत में (ख) गांव की जायदाद मकबूजा हिवा, रहन या बय होसकती है, 
लकिन (क) गति की जायदाद हिवा, रहन या बय नहीं होसकती. 


१५, ज़मींदारान को इख्तियार है कि जो आसामियान जदीद आबाद 
होवें उनको ज़मीन व गरज़ तस्यारी मक्रान उस आराज़ी में से देवें जो 
तामीरात मकान के वास्ते मखमूस करदी गई हैं या झुस्तापिल हे, 


बाब तेतीसवां, २९७ 


१६, अछावा उस आराज़ी के जो तामीरात मझान के बास्ते मखसूस 
करदी गई है या मुस्तेमिल हैं आर क्रिसी आरात्ती मज़रूआ काबिल 
ज़राअत पर मकान वगेरह न बनाना चाहिये, 


१७, अक्सर लोग परस्तिशगाह ( पूजा, प्राथना इत्यादि के स्थान ) 
का बनवाना धमे और पुण्य का काम समझकर उनको बनवा देते हैं, लकिन 
उनके पूजा नवेद्य, धूप दीप का व सफ़ाई वे मरम्मत का इन्तज़ाम कुछ नहीं 
करते, इसका नतीजा यह होता हैं कि एसी पवित्र जगह थोड़े दिनों के 
पीछे अपूज्य रहने छगती हैं, ओर इमारत की हालत ख़राब हाजाती हैं, 
ऐसी हालत में उनके वनानवालों का थमें ओर प्रेण्य तो कुछ नहीं होता 
बल्कि पाप होता है. इसलिय सरकार ने यह हक्य दिया हैं कि जब कोई 
शरहस परस्तिशगाह बनवाना चाहे तो उसको चाहिये कि उसके आयन्दा हमेशा 
चलाने, संभालन और दीगर इन्तज्ञाम के लिये ख़्चे बगेरह की पूरी पूरी 
तजवीज़ करे ओर हस्त क्रायदा 2स्ट क्रायम करके टस्टीज़ भी तजवीज़ करे, 
ओर जो तजबीज्ञ वे करें उसकी तफ़्सील के साथ दरख्वास्त सरकार में 
बास्ते मंम्री तावार परस्तिशगाह पश् कर. तफ़सील में थे मई शामिल हें, 
परस्तिशगाह का नक्शा, एस्टिमेट खचा, उसकी साल संभाल व पूजा वगरह 
के खचा का सालियाना बजट, वे आम्द नी जायदाद या कौमत या नक़्द या 
रक़म जो टस्ट की जावेगी ओर जिसक्ष वह आमदनी आती रहेगी वगेरह, 


जब मंजूरी होजाबेगी तो जरिया आमदनी जायदाद या ज़र नक़्द जो 
हो उसकी सबील अव्यछ लगा लेबे. जब वह है| जाय तव तामीर परस्तिश- 
गाह का काम हाथ में लंबे, जबतक आम्दनी का जरिया पुस्ता न क्रायम हो 
जाय परस्तिशगाह न बनावे. जब मंजूरी हो जावेगी तर परश्तिशगाह बगरह 
बनवाब, ओर उसके इन्तज्ञाम के लिय जो तमवीज की थी उसका अमल में 
लावे, ज़र्मीदारान को चाहिये कि वे खद इन क्वाअद की पाजनदी करें, 
ऑर अगर उनके गांव में कोई शछह्स इन क्वराअद के ख़िलाफ़ बताव करे तो 
उसको इन क्रवाअद से आगाह करें. इसपर भी अगर वह ने मान तो रिपोर्ट 
उसी वक्त उसके बाबत तहसील में भिजवा देवें, 


काओ्रिल जरा- 
अत आगराज्ञी 
पर मकान ने 
बनाना चाहिये. 


मन्दिर, मस- 
जिठ, या कोई 
ओर इब्रादतगाह 
की त्रिलाइजा[ज्त 
सरकार न॑ ब- 
नाना चाहिये, न 
बनाने देना 
चाहिये 


काइतकार खेत 
की मेड न 
तोड़ा करें, 


जर्मीदारान 
के! एक किताब 
हाठझात हंहीं 
रखनी चाहिय, 


पटवारी गांव 
का महर्रिर हैं 
अगर वह ग्रलती 
करे तो उस बइत्तठा 
तहसीऊ. दुमुस्‍्त 
करा लेना चाहिये 


२९८ जञमीदार हितकारी. 


१८, अक्सर देखा गया है कि काइतकार लोग मेड़ें खेत की तोड़ टालते 
हैं जिससे सरकारी काशज्ञ में बहुत रहोवदल हो जाती है, आर नक़््शे में 
गलती हो जाती हैं; इसलिये जमीदारों को चाहिये कि वे अपने काश्तकारों 
को हिदायत करें कि वे खत की मेंड न तोड़ा करें. अगर किसी बजह से 
मेंढ़र तोड़न की ज़रूरत पेश आवबे तो ब इत्तला पटवारी तोड़े, 


१०, ज़र्मदार( को चाहिये कि एक किताब हालात देही की खद रक्खें 
ओर उसमे माज़ के तमाम हालात लिक्खे, मसलन मोज़ का रकता क्राविल 
काश्त मज़रूआ रक़्बा आबपाशी, घास बीड़ चरनाहे, ननिवान सरकारी, 
निवान जर्मीदारी आर दीगर अभूर जिन्हें जमीदार दजे करना चाहे बगरद 
इस क्रिस्म के कुल इन्द्रातन अपने हाथ से करलिया करें, अगर वे पढ़े 
लिखे न हों तो किसी दूसरे आदमी से करालिया करें न कि पटवारी से, 
इससे यह फ़ायदा होगा कि ज्मीदारान अपने गांव की हारूत मौजूदा से 
अच्छी तरह वाक़िक़ रहेंगे, उनकी निरे पटवारी के ही। भरोसे पर न रहना 
पड़ेगा, आर यह खुद मालम होता रहेगा कि उनके यहां कितना मसाला 
और सामान तय्यार है, आर उससे बे क्या तरक्की करसकते हैं ओर नीज़ 
यह भी कि क्या इक्कारर उन्होंन सरकार से किये ई. उसकी यह रव्याल रखना 
चाहिये कि हाकिप लाग मोज़ के मुवालिक उनसे जो कुछ दरियाफ़्त करें 
उप्ते वृतलान का काम खुद ज़र्मीदारों का नाके पटवारी का है. उनका यह कहना 
कि हमको फ़लां मामले मे बक्रिफ़यत नहीं है, पटयार से पूछा जाय, दुरुस्त 
नहीं हैं. अगर ज़मीदार के पास किताब हालाव देही मोजूद रहेगी तो 
उसका हर क़िस्पर के सवालों के जबाब देने में किसी तरह की दिक्कत 
न होंगी. 


२०, पटवारी इर मोज्ञ में झ॒क्करिर है, वह सिफ़ गांद का झुहर्िर है 
न कि ऑफिसर, उसका काम केवल यह है कि ज़मीन और उसकी उपज 
( उत्पन्न ) और लगान का हिसाब किताब रक्‍ेखे, उसके इस््तियार में 
आए काईइ बात नहीं है, अगर ज़मीदार ख़द देखभाल कर तो कभी ग़लूती 
नहीं होसकती. अगर पटवारी कुछ रलती ऋरे तो फ़ोरन तहसीछ में अर्जी 
देनी चाहिये, और जिस कारज़ में गलती हुई हो उसका सुधार करा 
लेना चाहिये. 


बाव तेतीसवां- २०९, 


२१. अक्सर ज़र्मीदार पटवारियान के हमराह दोर में नहीं जात, ओर 
न लऊंगान की पूरी पूरी वक्राफ़रियत उनको देते हैं, तहसोछ से परवाना उनके 
नाम जारी होता है तो उसकी भी तामीछ नहीं करते हैं, यह दुरुस्त नहीं 
जमीदारान को पट्यारियों के दोरे में वक्त गिदोबरी फ़सलहाय रहना 
चाहिये, आर तरमीय रत़शा मजा भें मदद देनी चाहिये, और सही छगान 
जो काइतकारान से बल करते हो दज काराज़ात कराना चाहिय, अगर 
कोई जर्मीदार शरारत से एसा न करे गा तो उससे तावानी मुचछका लिया 
जावेगा. फिर भी अगर वह तामील हुक्म न करेगा तो झचलछका तहसील से 
जब्त किया जावेगा. 


इसी तरह बंदोबस्त का काम जारी हो तो पटवारी या दीगर कारकुन 
को तमाम ज़रूरी बक्रॉफ़ियत जो पास हो वह करदेनी चाहिये. अगर उनकी 
ग़फ़लत से कागज़ात में गलती रहजावेगी तो उसका असर उनके वास्ते 
ही खराब होगा. 


२२, अक्सर गांवटी चौकीदार बरारह खिदमतगारों को खिदमत 
गुजारी के डिये जमीदाशन आराज़ी माफ़ी में दे देते ह लकिन जब वह 
आराज़ी गुज़ार लायक़ काफ़ो नहीं होती तो वे पेशेकार परेशान होके 
वायबेला मचाते हैं ओर खिदमत को पूरी तोर से अजाम नहीं देसकते. इसालिये 
जमीदारान को चाहिये।के जब कभी गांव के कारोबार घलाने के लिये एसे लोगों 
की खिदमत की जरूरत हो तो उनके गुज़ारे के लायक़ नकद देदिया करें ताके 
उनका काफ़ी तार से गुज़ारा हो आर वे अच्छी तरह खिदमात अदा करें 


२३. यरसात में गांव में पैदावार व माल वगरह लाने व लजान के लिय 
अच्छे रास्तों की ज़रूरत होती है, जहां कह वे नहीं होते वहां डाक ओर 
ब्यापार बगरह का काम रुक जाता हैं ओर मोंसमों में भी अच्छे रास्तों के 
न होने से न सिफ़ गाड़ियां वगरह ट्टती हैँ बल्कि देर भी माल इधर प्रधर 
लेजान में बहुत हाभातो है जिससे ब्योपारी छोग मंडियों में और गांद में आने 
जाने को बाइस तकलीफ़ समझते हैं. अब देखना चाहिये कि अगर काई 
खास ज़मींदार रास्ता बनाना चाहे तो उसको ख्च बहुत करना पड़ेगा, 
इसलिये अगर बहतसे गांवों का एक हल्का बनाया जावे और उस हस्के 
के सब ज़र्मीदार इस काम को मिलके करेंगे तो हर ज़मींदार पर रास्ते 
बनाने का बार बहुत कमर हो ज्ञायगा ओर काम भी अच्छी तरह चलेगा, 


जमीदार को 
पटवार। के साथ 
वक्त गिदांवरी 
रहना चाहिये. 


चेर्की दार 
मुकरर रखना, 
उसका तनएत्राह 
व बर्दा दने कौ 
जिमदारी जमी- 
दार की है, 


देहाती रास्तों 
क। दुरुस्त रखना 
आर उसके लिये 
फन्ड जमा करना, 


लगान का न 
छिपाना चाहिये, 


झूंटी वक्फि- 
यत किसी सर- 
कारी मुछाजिम 
को न देना 
चाहिये, 


३०० ज़मींदार हितकारी: 


रास्ता बनाने से पहिल उनको चाहिये कि यह तहक़रीक्रात करलें कि 
रास्ता कितना छेवा होगा ओर उसके तेयार करने में खे क्रितना बेठेगा, 
फिर उस खर्च की रक्रम को बतोर चन्दे के इकद्ठा करलें. बाद इसके इस 
मापल को तहसीलदार साहब के रूवरू वास्ते लेने सलाह के पेश करें 
उनको चाहिये कि रूपया, हिंसाव आर कारशज्जात मुतआदिक इस मामले के 
अपने पास रकवें. बेहतर यह होगा कि सव॒ जर्मादार मिकृके एक क्रिस्म 
की कमीटी इस काम को अच्छी तरह अजाम देने के छिय बनाले. 


जमींदारों का ख़्याल रहे कि रास्ता जा बन उसकी चोड़ाइ आठ फुट 
से कम न हो ओर वह ऐसा हो ऊफ्ि वक्त ज़रूरत उसपर मोटर वगरह जासकें, 
जब रास्ते एक मतेबा अच्छे बन जायेंगे तो उनकी साछाना दुरुस्ती में खर्चा 
बहुत कम पड़ेगा. 


२७, अगर कोई ज़मींदार, मुस्ताजर, सुपुदेगीदार या उनका बहबटदार 
या सरवराहकार या काइतकार या देहात खाम का मुहृतमिम व कारपरदाज़ 
रूबरू हाकिमान माल ब सीगे कारेवाई ज़ाब्ता, या रूबरू अदालत माल 
दोरान किसी घुकदमे के (जिसमें लगान मज़कूर की बहस हो,) अपने फ़ायदे 
की ग़रज्ञ स आर सरकारी जमा में कमी करने की नियत से सही रक्रम 
लगान की न वतावे रूबरू किसी अदालत कि जहां उसको शहादत वाज़ाब्ता 
देनी हा), जान बृूझकर वयान न करें या झंठी रक्तम लगान की जान बूझकर 
बतलाव या काग़ज्ञात सरकारी में दर्ज करावे, तो उस शख्स पर इर्ज़ाम 
जुमे नम्बर ६३ वमृजिव मजमये क्रवानीन फ़ोजदारी आयद होगा, बशर्ते 
हालत मुकदमा इस लायक हो कि जिसे देखकर जुमे मुन्दजों दफ़ा ६३ 
आयद होसक. 


२५, काई शख्स किसी सरकारी मुलाज़िम माल को इंठी खबर दीदो- 
दानिस्ता इस इरादे से देवे कवि वह सरकारी नोकर (किसी सरकारी काम में 
कि जिसमें उसको ग़लती न करनी चाहिये) ग़लूती करे तो सज़ा का सस्ता 
जिब होगा, 


बाय तेतीसवों, ३०१ 


२६, काई शख्स ख़्यालात बदख्वाही खिलाफ़ हकूपत गहाराजा 
साहब व गवनेपेन्ट ऑफ़ इन्डिया के न फलाये और न एसे अख़बारात व 
किताबें पढ़े जिससे ख़्यालात खराब निस्त्रत इन सरकारों के पंदा दोबे. 


२७, को३ नज़र या भेंट किसी अहलकार को न देनी चाहिये. अगर 
उसका देना माल्म होगा तो लेने और देनेवाले दोनों को सज्ञा दी- 
जाबेगी. 


२८. ज़मीदारान को चाहिये कि चोर, डाकू वे बागी वे इश्तडार 
मुजरिमों को माोजे में न रकखें, बल्कि ऐसे शख्सों की गिरफ़्तारी वे दौगर 
जरायम संगीन की तहकीक्यात में पुलिस की मदद करें; आर किसी तरह 
का फ़साद ने करें, न किसी के फ़साद में या इतकाव जम भें शरोक्र होठ 
या अयानत करें, अगर काई वारदात होवे तो उनका फ़ज्े हे कि थाये | 
फ्रारन रिपोर्ट करदे. 


एयाटात वेद 
स्व्राही फंलाने 


की धुमानियत 


6. 


नजर भेंट 
किसी अहटकार 
को दून। मन। है 


फरायए जर्मी- 
दारमुतालिक 


हा 


पु, 


सम्बूर, 


विद 


(5 


५ 


हक 


वात ३४. 


ख़िलाफ़ ज़ाब्ते अर्जी देना, 


विपय. 
खिलाफ़ ज़ाब्त सरकार में या हाकिमों को अर्जी देना 


अम्ृूमन राजा या हाक्िमों को रिआया की तकढोफ़ें 
मालूम रहती हैं 


, हर राज में कानून, अदालतें और महक्मेजात वास्ते 


समाअभत मामलात हेते हैं 


जी क 


हर प्हकमें में घामलात तय करने के लिये ऑफ़िसर 
रहते ४ 


बादशाह एक आदी का नुक्सान करके दूसरे को 


फ़ायदा नहीं पहुंचाता 


रिआया का फ़ज्ञ हैँ कि क़ानून, ऋवाअद और 
अहकाम को मान 


हक 


, इड्तिदा में अदा।लते और ऑफ़िसरान महकक्‍मेजात 


३ 


मुकदमा वे असियों की समाअत करते ईं 
दरवार में अगर अख्लीर में होती है 


वाक़आत मामलात या सुक़ददमात मय सबूत पेश होने 
चाहिये 


० 


७ 


बाव चोतीसवां. 


खिलाफ़ जाउबते अर्जी दना, 


नस “जनक 3 अलनान अभन-मय 


४. अधप्ृमन रिआया बर्जर्ये डाकया दस्त बदस्त सरकार में खिलाफ़ 
जाबत अर्जियां देते रहते हैं, और जब कभी सरकार की सवारी, स्वाह दीरे 
में ह्वाह किसी काम के लिये, बाहर निकछती है ते। छोग सड़क पर परो 


पर शर्त है और बाबा करत हूं, यह जग गर ऋरन का बात हूँ 
कि ये बते कछहांतक ठीक हैं, इसे सादर समझ सकते हे कि इसमें 


ले,गो को वी तक ठीफ होती हैं, आर सरकार को भी. ऐसा करने स 
ने क्षिसी को फ़ायदा पहुँच सकता ने शिक्रायत फ़ा रन रफ़ा हो सकती हूं. 


२, ऐसा राजा या हाकिए कहीं नई होता जिसकी अपनी रिआया की 
तकलीफ का रूब,छ ने ही, और जिसने उनकी तकडीकों को रफ़ा करने 
के (छित कोई बंदावस्त घुलासितव बज 4 कानून या अडकाप के न कर रक्‍्खा 
हो, यनी गुर्झ का इतज़ाय किसी हालत में ठीड़ नहीं रह सझता, और ने 
श्वरिया आय से रह सकती है. 


३. जिम राज में आदर्य जावे उसमे कादूत व अदालत ईद व नी, फ़ाजदारी 


और मा, और दीगर क,नूत झुदअ लिके मुझ्ता७»फ मह्मजात सेय उनके 
दतरों के रहते ४, और एस पूरा इतज्ञाम बास्ते समाजत मुक्दमेजात 
ओर दीगा मापलछ,त के बर्थ नालिशो, अपीलों, और दौगर आरायज्ञ के 
रहता हैं, छेटे २ घुकदमक्‍ों की नालिशं छोटी २ अदालत में होती हैं, और 
बड़ म्रुकरमों को, ओर अपीर्ला ॥ रुमाजत बड़ी अदाहझुत में शाती 
हैं, आर उन # फ्सलछी और हुवमों की अल भी अदालत आडा में होर्त। हैं 


9५ इसो तरह हर महकमे के मामलात को तय करने के लिये जुदे २ ऑफ़ेसर 
मुररर +हते हैं, मस्छन जंालात के हाकिय मामटझात जंगछात का तस्फिया 
करते है, मायबलात मार्क को ऑफ़िसरान माछ फ्रेसल करते हैं. और 
मामछात डाकखनेज।त का फ्सछा ऑफ़िसरान डाकखानेजात करते हैं 


ख़िलाफ़ ज्ाग्त 

सरकार में या 
हाकिमों को 
अर्जी देना, 


भमृपन राजा 
आग हाकिमों को 
रिया की 
तकरीफ़ मादुग 
रहती है 


हर राज में कानून , 
अदालत, और 
महकमेज ते बार। 
समाभत. माम- 
रत होते हैं, 


हर महक के 
मामढाल तथ 
करने के लिये 
ऑफिसर रहते हैं. 


बादशाह एक 
आादमी का 


नुक्सान करके 
दूपर को फ़ायदा 
नहीं पहुंचाता, 


३०६ ज्मीदार हितकारी. 


इसी तरह हर महकये के मामलात को तय करने का पूरा पूरा बंदोबस्त हर 
जिले, परगने व शहर में दर्ज व दर्ज रहता है और कोई मामला ऐसा नहीं होता 
के जिसके तय करने के लिये सरकार ने किसी क्रिस्म की अपने काबूभर 
कोताही कर रक्खी हो. इससे साफ़ मालूम होगा कि समुस्तगीस को दरबार के 
रूबरू तबहीं अर्ज़ी देनी चाहिये, जब और अदालतों या महकयों में जो कि 
उसके लिये मुक़रर हैं चाराजाई हासिल न हो सके, 


५, मुस्तग्रीस को यह हमेशा समझना चाहिये कि बादशाह एक आदमी 
का नुक़्सान करके दूसरे का फ्रायद। नहीं पहुंचाता, न बह ऐसा कोई काम 
ऋरसकता है जिसमे किसी क़िस्प की बे इन्साफ़री हो, न बह जपने मंजर 
किये हुए कानून या अहकाम को बिला वजह खाल बदलता रहता ह 
इसलिय क्रामून ओर दरबार के अहकामात के खिछाफ़ कोई अर्जी नहीं 
छी जा सकती. 


मुस्तगीस को यह थी ने घूलवा चाहिये कि अगर दरवार के ही तरफ 
से कुछ मामले ओर पगुक्दय समाभत हो जा सकते तो इतनी अदालत आर 
ऑफिसरान सुख्तीलफ़ महतमेनात क्यों पुकार किये जाते । और उनके 
क्रायम रखने के खब फो सरकार क्यों गवारा करती अछावबा इसके यह 
भी सोचना जुरूर है कि जब सरकार ने उन्हें मुककरर किया 5 ते क्िल्ली 
काम ही के लिय ६करर किया होगा और जब छोटी छोटे! बातों के तय 
करने के लिये भी सरकार ही को तकडीक दी जाने तो अद्ाछते और दीगार 
पद़वमे क्‍या करेंगे ? उनके रखते थे वया फायदा हुआ £ अलावा इन झब 
वातों के यह क्योकर हुमक्षित दंहाकता है कि बह सब के मकर भकेे अपन 
आप तय कर्सके, 

इन बातों के लिहाज से यह कहना पड़ता हैं कि छोगों को यह मानना 
पड़ेगा कि अदालतों आर महक्पजात के ऑफिसर्ों के फ़मछ और अहकाम 
बरयजिले फ़ेललजात वे अहकाम सरकार के हैं और जबतक कि कानूइम 
काई खास बन्नह थे होगी तव रकार उनका कापथघ आप देगी. न 
करेगी. न उनके फसलों 


चक 


पं क्रेस्प की दस्तंदाज़ी करगी, 


और हक्मों को मन्मुख कोगी, न बेजा तीर पर 
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६, रिआया की दादरसी के लिये दरवार ने क्रामून वे क्रवाअद बनाये 
हैं ओर अहम जारी किये हैं, ओर अदालतें क्राग्रम की हैं. दरबार इन 
क्बाअद, कानून ओर अहकामात के मुताबिक चलते हैं. रिआया को भी 
उनके मुताबिक कारंबाइ करनी चाहिये, 


७, जो मामला या झुक़दमा मुताबिक आई न व करवा अद जिस ऑफिसर या 
जिस अदालत के रूबरू पेश ओर तथ होना चाहिस इसकी सम।अत और 
उसका फ्रेसला वही क्सकता हैं, अगर मुस्तगीस को उसके फुसछे या 
हुक्म से ऐतराज़ माकूल हो तो बह उसका अपील वाजाब्ता दर्ज बदर्न कर 
सकता हैं, दरबार तक अगर अपीक्ष करने को नौबत आये भी तो अखीर 
मे आती है 


८, इब्तदा हो में दरबार में अर्ज़ी किसी हालत में देना इसूद है, 


०, रिआया को इस आम उम्रूजड पर चलना चाहिये कि जिप्त किसी 
हाकिग के भी सामने किसी मामले में उसे जाना हो तो उसके रूवरू कुल 
बादेआत सतआडिक मामला मय खसुबूत पृरुता पेश करे, सिर्फ वायबेला 
पचान से कुछ नहीं होता, जब कभी परायछा एसा अहम हो या उसकी 
सरत ऐसी हो कि बावजूद उसके सच्चे होने के उसको कोई नहीं सुनता तो 
एताबिक़ उसूल पज़कूर के उसको दरबार में अजज करना चाहिये. 


रिआया का 
फज है कि 
कानून, क्बा- 
अद मोर अह- 
काम के माने. 


ञ्ज 


शब्तदा में 
भदाल्ते और 

आंफिमरान 
महक्मेजात मक़« 
दर्मो व अभियों 
का समाभत 


दुबार में कपील 
० चर जा ० रह 
अखूीर में होतांहें. 


वबाक़आंत माम- 
रात या मुकद- 
मात मय सबूत 
पेश होने चाहिये, 


वाब ३५. 


लीन जनजनियाड 


बीज भंडार. 


विन लीन. उम०>-»»«नयाक 


नम्बर, विषय. 
१, बीज भंदार से फ़ायदे 
२, हर काम के करने में किन बातों की पावन्दी होनी चाहिये 
३. काम्र का बाकाथदा होना 
७, काम का वक्त पर होना 
७, काम दिछ ऊछगाकर करना 
६, बीज अच्छा होना चाहिय, पीन की पश्िचान 
७, माछ की दिफ़ाज़त करना. ..... «७». «४६६ 


< शैपानदारी से काम करना ४... «७... «०७ 
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॥ आरहा हैं आग गादाम प्र रखा जारहा 


न 
क्य 


ट्‌ 
रु 
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बाब पेंतीसवां. 


क्र आज, 


बीजभंडार, 


१, हर गांव में या कई गांवों को मिलाकर बीजभंडार क्रायम करने से. बीजमंडार से 
ज़मीदार व आसामियान को बहुत फ्रायदे हो सकते हैं, जेप्ते!-- फायदे, 
[के] अच्छे बीज का मिलना. 
[ ख) बीज का ठीक २ वज़न में मिलना, 
[ग] सस्ते मद पर मिलना, 
[घ] जो हिस्से ले उनको फ़ायदा होना वगेरह वगैरह, 


अगर कई गांव को मिलाकर हल्क़ा बनाया जावे तो बीजभंडार ऐसे 
गांव में क्रायम होना चाहिये जहां से उस हल्के के गांवों को 4 आसानी 
बीम पहुंचसके, 


अगर ग़ार से देखा जाबे तो इसके क्रायम करने में सब तरह का 
फ़ायदा है, श॒ते यह है कि इन्तज्ञाम ठीक हो और काम होशियारी से 
किया जावे. 
२. हर काम में जबतक कि इन बातें की पावन्दी न की जाय तब तक हँर काम के 


फ्रायदा होना नामुपकिन है, मसलन; -- करने में किन 
बाता की पावन्दा 


होनी चाहिये, 
(१) काम का बाक़ायदा होना. 


(२) काम का वक्त पर होना. 


(३) काम में दिक्तकतें पेदा न करना, 


काम का 
बाकायद। होना. 


काम का पक्त 
पर हाना, 


११२ क्षमीदार हितकारी. 


(४) मार की हिफ़ाज़त ठीक तौर पर करना. 
(५) भंदार में अच्छे बीज का जमा रखना, 
(६) इमानदारी से काम करना, 


अगर गौर करके देखों तो हर काम में खतरा मालूम देता है, यहां तक 
कि रोटी खाने में भी, ताइम्‌ अगर ऐसे ख़्याक्त किये जायें तो दुनिया के 
कोई भी काम नहीं चछ सकते. मस्लन्‌ लोग खेती करते हैं, लेकिन उसमें 
भी ख़तरा है. बड़ यह कि वक्त पर पानी ने पड़े ते बड़ा नुक़्सान शेता 
हैं. फिर ऐसा खतरा देखते हुए भी क्या छोग खेती नहीं करते? अक्सर 
कहा जाता हैं कि यह काम तो हमारे बाप दादा ने नहीं किया, हम क्यों 
करें! याद रहे कि जो काम पड़दादे ने न किये उन्हें लड़के ने क्रिया, जो 
दादा ने न किये वे उसके लड़के ने किये. मस्कन एक जमाने में किसी के 
पालूब न था कि लेप का तेल क्या चीज हैं अर उसकी जगह तिल्ी या 
और कोई तेछ रोशनी के लिये काम में छाया जाता था; या बट जिन्हें लोग 
पहिख नहीं पहनते थे, उम्हें अब सब पहनने लगे, यह क्‍यों करने लगे? 
और जो बातें फ़ायदे की अब बतलार जाती हैँ उनके बाबत हीला क्‍यों 
किया जाता है / इसका कारण यह हैं कि जेसे जसे फ़ायदे मालूम होने 
लगे ओर आराग पिछने लगा बेगा २ छोग करने लगे. सारांश यह है कि 
जिस पड़दादे नेन फ्िया या बुरा समझा उसको पड़पोते अच्छा समझ 
कर करने छगे, झब तक किया नहीं तब तक उसके ने या नुक्सान का 
अनुभव भी न हुआ, बगर किय कोई क्रम नहीं आता, न नफ़ा नुक़्सान 
समझ में आता हे 

३. काम का वाहायदा होता, इससे मुराद यह है कि हिसाब किताब 
साफ़ साफ़ रकखा जावे ताझि किसी वात क्री गड़बड़ ने होने पावे और 
आग को मरोसा काम कानवालों पर और इंतज़ाम पर हो जाय. 

४. काम का वक्त पर होना यानी जिस वक्त छोग अनाज पांगें उद्ती 
वक्त वह फ़ारन उन्हें मिले, उसमे किसी किस्म की दालादटूली न हो, मसलन, 
आज नहीं मिलता कछ आओ, ऋछ नहीं मिलता परसों आओ, अब वक्त तंग 
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होगया इसलिये कल आओ, जमानत लाओ, यह करो, वह करो वर्गरेह २. 
खास पुराद यह है कि लोगों को भंडार से बीज मिलने में परेशानी न हो 
और खतकिताबत वक्त पर हो, और वक्त खराब न हो. 


५, काम दिल रगाकर करने से मुराद यह है कि!ः-- 
[ के] काम करनेवालों का बीजभंडार को ठीक वक्त पर खोलना, 
[ख़) सब के साथ हमददी से पेश आना, 
[ ग॒] नफ़ा जुक़्सान को जांचते रहना, 


[ घ ] माल की पूरी २ निगरानी करना ताकि वह बिगड़ने न पाये, 
[ # ] अच्छा और उम्दा बीज पसंद करके रखना, 

६. बीज के लिये अनाज हमेशा अच्छा होना चाहिये, बीज खराब होने 
से पेड़ कमज़ोर होते हैं ओर पेंदायश भी कम होती है. इसलिये यह ज्ुरूरी 
है कि अच्छा बीज चुना जावे, अच्छे बीज की पहिचान यह है कि बह 
(१) वजञनदार, (२) अच्छी तरह पका हुआ, (३) ताज्ञा, 
(४) रंगदार, (५) एक जात का, (६) कीड़ों से बचा हुआ होना 
चाहिये, (७) बह मेछा ओर दीगर बीन स मिला हुआ न होना चाहिये. 


मुख्तासेर यह है कि किसी क्रिस्प की लतछाली, सुस्ती, या ग़रूलत न 
होने पावे. 

७. पाल की हिफ़ाज़त ठीक करना. ऐसी जगह में माल रखना कि वह 
बिगड़ न जाय, माल को घुन न लग जाय, चूहे त्रिद्ली उसका लुक़्सान 
न करें, धूप वक्त पर देना ( अगर देनी हो ). इसकी खबर रखना कि बर- 
सात में सीड़ न लग जावे, और हवा वक्त पर दिलाना ( अगर देनी हो ), 


भंडार में वही बीज रखना मुनासिब है जो अच्छा हो, जिसकी तारीफ या 
सिफ़त इस काम के जाननेवालों ने की है, जिसकी वक्फ्कियत सरकारी काश्त- 
कारी का माहिर दे सकता है. आफ्रिसरान वीजभंडार को चाहिये कि वे 


काम दिल लगा 
कर करना, 


बीज अच्छा 

होना चाहिये, 
बाज की पहिं- 
चान. 


माल की 
हिफाजत करना. 


३१४ कर्मीदार दितकारी. 


हमेशा खतो किताबत ऐसे सरकारी आफ़िसर से करते रहें ओर हमेशा व%- 
फ्रियत इन बातों की उससे हासिल करते रहें, जसे!-- 


[क ] किस्म किस्म के वीज को वास्ते बोने के कैसे पसंद करना 
[ ख ] उनकी हिफ़ाज़त किस तरह करना ! 
[ ग] किस ज़मीन के लिये कैसा खाद बनाना ? 


अगर्चे खाद का मज़मून इस बाव से ताल्‍लुक नहीं रखता, ताहम्‌ ये 
माहिती बीज लेनवाले को देना कोई बुराई को बात नहीं, क्योंझि अगर 
देखा जावे तो कई तरह से भेडार काही फ़ायदा है. मसलन कप्तरत से जब 
चीज़ पंदा होगी तो भंठार भी बढ़जाबेगा, जब लोगों को आम्दनी ज़्यादा 
होगी ओर हिस्सेदारों को फ़ायदा होगा तो हिस्से की तादार भी बढ़ेगी, 
नये नये हिस्सेदार शरीक होंगे. 


[घ] वह आफ़िसर यह भी बतलछा सकेगा क्लि फकलां २ कीमती 
जिन्‍स तुम्हारे यहां बआसानी हो सकेगी, जिसे करने से 
फ्लां फ़ायदा तुम्हारा होगा. 


[  ] बह क्रिस्म २ की चीज़ें बोन की सरकीवें बतलछायगा जिससे 
क्रिस्म चीजे अच्छी होंगी आर कीमत अच्छी प्रिझगी. अछावा 
इसके कारखानेदार उन्हें खरीदें गे. अगर किस्म अच्छी ने हई तो 
रोशय है कि माल कारखानदार छेगे या नहीं जसा कि रु? 
के बारे में हुआ करता है. 


रुरे सबही बोते हैं परन्तु उसमें भी दर्जे हैं, अगर अपने मुल्क 
मं ऐसी उम्दा दर्जे की रूई न हुई जिसका थागा रूम्बरा होता है तो 
शायद कारखानदार उसे पसन्द न करेंगे ओर रुई को उस्त मुल्क से छंगे 
जहां उम्दा ज़ातकी प्रिडेगी. इस किस्म की वाक्ृफ़्ियत के फ़ायदे ऐसे ऑफ़ि- 
सर से खत किताबत जारी रखने से हो सकते हैं, ऐसे ही अनेक फ़ायदे हैं 
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८, इमानदारी से काम करना, इसके माने सब ही समझ सकते हैं, यानी 


[ के ] अपने नफ़े के लिये किसी का नुक़्सान न करना, 


[ख़] हिसाब खराब रखकर अपना फ्रायदा न करना, 


[ग] किसी को ग़छूत दिसाव न बतलाना, 
ऐसी कई बातें नाना प्रकार की हैं. 


संयुक्त दीजभडारों के बाबत दरबार ने कवाअद भी बनाकर घुश्तहर 
कर दिये हँ जिनके पढने से मालूम होगा कि इनके चलाने का 
इन्तज़ाम किस तरह करना चाहिये. 


इमानदारी से 
काम करना, 


बाब ३६. 

गलाव को काइत. 
नंबर, विपय- पृष्ठ, 
१, गुलाब को काश्त 5 ््ड के ४. ३१९ 


२, पमोगर ( बला ) की काश्त बे हा ,... ३२१ 


बी 


बाव कछत्तीसर्वा. 


गुलठाव को काश्त, 


इस भुल्क में बहत से ज़र्मदार और काइतकार ऐस हैं कि जो यह 
समझ हुए है के काश्त सफ़ अनाज का हंता हूँ. यह खयाल गलत पालूम 
देता है, क्योंकि महक्‍्मा ज़राअत कुल तहजीब याफ़्ता मुल्कों में तथाम उन 
चीजों से जो जमीन स पेदा हाती हैं ताल्‍्लुक रखता हैं, इसमें न सिफ़ 
अनाज हा होता है बल्कि कन्दमूल, रूुई, छाख, कपूर, नील, शकर, वगरह, 
वे चीजे भी जो हए रात दिन बरताव में छाते ६ शामिल हैँ, चुनांच बहुत 
क़रिस्प के तेल वए्ग्ह एस हैं जो ज़मीन की पैदावार से निकलते हूं. 
प्रिनजुस्ल उनके शु रात्र रा फूल भी हैं, जिससे इत्र, अके गुलाब, गुलकेन 
गाह वनते हैं, ना बहुत क्रीपती होते हैं और (जिनकी वजह से गुलाब के 
फूल अगर अच्छी तरह तथार किये जावे तो व मुक्ताबकछू उन दीगर चीज़ों 
के जाक गड् बगे!ह में शामिल हैं कइतकार को बहुत मुनाफ़ा देके 
सररूब्ज और सशह/ट रख सकते हैं 


शक 


पिस्ल फ़ारस के गुलाब का इत्र हिन्दस्तान का भी सद्दियों से बहुत 
बेशक्रीमती सभझ्ा जाता चछा आता है, अगले ज़माने में कन्नं'ज में गुलाब 
की काइत बहुत ह।ती थी जिससे यह दर दुर मुल्कों भ॑ मशदर था, लॉकन 
अब भी बहां इसकी खत इसक्दर होती ६ कि वहां का इन्र बहुत सुल्कों 
भें जाता है, जिससे इसकी काइझत करनवालों का ब मुकावछ ओर काश्नकारों 
के कमर स कब दुर्चंद फ़ायदा हाता है 

गुलाव दो किस्प के होते हैं-- फ़्लली ओर वस्साती, 

इत्र और सुलाव का अच्छा अक्क फ़्सली गुलाओं के फूलों से बनता है, 
इसमें अच्छा फूल डेढ़ या दो महीने तक याने अखीर माघ, फागुन और 
शुरू चत तक रहता हैं. 

जिस खत में गुलाव लगाया जाबे उसे पांच या छे वक्त इस ग्ररज़ से 
जाता आर साफ़ किया जाय कि उसमें दव या घास वरगरह न रहने पाते, 
ये चीजे वहत ही नुक़्सान पहचान वाढी हूँ, 


३२० जर्मीदार हितकारोी, 


न तेयार होजाने पर उसमें लन क्रायम के जाब, उन लछलना मे 
डेढ़ फूट के फ़ासझे पर एक एक गढ़ खोदा जावे, आर उसमे पांच 
या छे क्रलम लूगाई जायें, और उसके ऊपर मिट्टी डालकर डसे अच्छी 
तरह दबा दिया जाबे. ज़मीन से कलम छ इंच बाहर रह आर चार या 
पांच इच जर्पान में दवी रहें. 


स पे 
( 4 हे 


गुलाब को कलम अगहन के महीने से माघ के महीने तक ( यान 
तारीख 2५ नवम्बर से तारीख १५ जनवरी तक ) लगाना चाहिय, आर 
गुलाब में पानी दस्व ज़रूरत बरसात शुरू होने तक देते रहना चाहर 
बरसात ये जब घास, देव बगाहह उसे तो इसको (नदाई करद।जाव, 
बाद वरसात के दिवाली पर माह सवस्व॒र में 5 | दिया जाब, इसम कसर 
ने होनी चाहिये. जनवरी के महीने में फट फट पर उंचाई छोड़के उनको 
कलम करदेनी चाहिये इस अर्स म॑ पानी दत रहना ज़रूश हूं. इसक 
साथ सा» गृदाई करना भी ज़रूरी हैं. जवतक फूल और कली रहता 
तबतक पानी देते रहना चाहिये. 


अव्वल साल में एक बीघ ज़मीन में फूछ सिफ् एक छाख से सवा 
लाख तक तयार होवेंग 


फुल की फ़सल निकलजान के बाद पानी देना ज़रूरी नहीं हैं, 
बरसात दारू होने के बाद पेंड अपने आप सरसब्न् हो जांयग. जब माघ 
का मदीना आबे तो उसकी ऋलम डेढ़ डेढ़ फुट उंचाई से की जाबे, और 
बद देने पानी और घूखन ज़मीन उसकी मुदाई अच्छी तरद्द का जावे, 
और पानी दिया जाता रहे. दर्ख़्त की जड़ों में एक एक मुद्दा खाद दन 
से बहुत फ़ायदा होगा. 

अवतक कलियें और फूल आते रहें तबतक पानी देते रहना चाहिये. 
जब इनका आना वन्द होनाय तो पानी देने की ज़रूरत नहीं हाती है. इसी 
तरह हर मौसम में ऋछम करना ओर पानी देना चाहिये. 


गुछाव के दरख्त के पत्तों को जानवर नहीं खाते, लेकिन फ़ूछों के 
आजाने पर उनकी एहतियात चाहिये. 


बाब छत्तीसवां. ३२१ 


छागा का राय हे के गुरझब के फूछा का क्राबत अगर वे अच्छा 
तरह तयार कय जाय ता डद्सा रुवय या दासा रत फ्रा आधा हागसा. 


यह समझ लेना चाहिये कि क़न्नोज व दीगर जगहें में अगर छोगों 
को फ्रायदा न होता, तो इसकी काइत न करते, लेक्रिन जब फ़ायदा होता है 
तब ही काइत गुलाब कीजाती है. गो प्रुमकिन है कि सबकों पड़त एकसां 
न पड़े, ताहप उनमें से बहुत से फूलों को बेच सझते हैँ, ओर वाज़ वाज 
उनमें से गुलाव का पानी बना के बेच सकते हैं, बाज इच्र बग्ररद् बनाके, 


बग्यर उद्याग किये लक्ष्मा नहें। अत, 


विज आफ 


मोगरे ( बेला ) की काइत. 


| आ 


मोगरे की कइत के लिये खत गर्मियों में ओर बरसात शुरू हाजाने 
पर जोतकर साफ़ करदने चाहियें, जब ज़मीन इस तरह तेयार होजाय 
ते। ढाई ढाई फुट के फ़ासले पर गड़द़े बना के उनमें पांच पांच ऋलमों को मय 
पेड़ी ओर जड़ों के लगाना चाहिये, इसके वाद गड़ढ़ों में मिट्री दालक 
उनको अच्द्ी तरह दबा देना चाहिये, 


इभ्न ऋलमों को बरसाती पानी मिलता रहना चाहिये, अगर वरसात 
कम हो तो उनमें पानी देते रहना चाहिये, यह हालत माह माचे व अप्रेल तक 
रहेगी, पेसाख के महीने में फूल तयार होने लगेंगे, जवतक बरसात शुरू 
न हो तबतक पानी हस्त्र ज़रूरत बराबर देना चाहिये, बरसात के खत्म 
होने पर एक दफ़े गुदाई करके छोड़ दिया जाय. इसी तरह जनवरी के महीने 
में पानी देकर गुदाई होनी चाहिय. जब कलिये आने लगें तो पानी जल्दी २ देता 
रहे. दसर साल भी चत, बसाख में उनको पानी मिलना चाहिये मांगर के 
पेड़ों को मिसस्‍ल और पढ़ों के खाद का देना जरूरी हं आर यह देखने में आया 


कै 


| कि फ्री बीघ १००० कलम दरकार हाती ई. 


उज्जेन के लोगों की जहां का मोगरा इस मुल्क में मशटर हें यद राय है 
कि अगर इसकी काइत में अच्छी कामयाबी हो तो मेहनती काइतकार बद 
गुज़रजाने एक साल के करीब २०० दोसों रुपया फ्री बीसा पेदा 
करसकता हे. 


३२२ ज़मीदार हितकारी, 


नोट; इन काझतों के मुतान्लिक एक वात जो जरूर याद रखन 
लाणक है वह यह है कि सुलाव, मोगरा या जूही बगेरह 
की काइत करनबालों को चाहिये कि बे इत्र बगरह के 
बनान का कारखाना या तो आप रखें, या किसी ऐसे 
कारखानेवलछे के साथ ऐसा प्रुअआहिदा रखे कि मुताबिक 
जिसके उनके फूलों की निकासी उनके तोड़ने के बाद फ़ारन 
ही होती रहे, नहीं तो फूलों की निकाषी जल्द न हो जाने 
से काइतकारों के नाउम्पेद हँनि को एहतम्ाछ रहेगा. 


बहन, 


बाब ३७. 


मीं तर _ « /&< ः 
ज़मीदारी दफ़्तर और गांव का हिसाब. 
नम्बर, विषय. 
(१) नक़्शेजात व काग्ज्ञात जो ज़मींदारी गांव के बाबत 
रख जादेंगे व उनके रखने से फ्रायदे 
(२) कारिंदा के लिये हिदायत (क) 
जांच कुनन्दा के लिये हिदायत (ख) 
हंड अफ्रीसर के लिये हिदायत (ग) 


(३) नमूनजात १-१३ 


३२५ 
बाब सतीसवां. 


ज़मींदारी दफ़्तर आर गांव का हिसाब. 


ज़मींदारी दफ़्तर के बाबत ज़िक्र वाब १ में किया गया है. उसी सिल- 
सिले में गांव का हिसाब ओर दीगर चंद काग़ज़ों के नमूने यहांपर दिये 
जाते हैं।-- 


( १) ख़सरा, 

(२) खतोनी. 

(३) बसूलबाक़ी, 

( ४ ) स्थाह| आमदनी आसापीवार, 
(५) रसीद कट्ठा बही. 

(६) दाखला खज्जञाना जर्मीदारी, 
(७ ) पद्दा बही. 

(८) कबूलियत बही. 

(९ ) किताब याददाइत बाबत म्ुआहिदा ब वक्त पद्दा. 
(१०) खेबट. 

(११) गोशवारा गांववार, 

(१२) रजिस्टर मदुमशुमारी. 

(१३) रजिस्टर मवेशियान, 


नोटः--नमूना नम्बर १० खेबट का वहीं है जो सरकार में जारी 
हे. दीगर नमूने जर्मीदार की आम ज़रूरियात के छिद्माज़ 
से सलाहन तजवीज़ कय गये हैं, 


३२६ ज़मींदार हितकारी- 


इन कागज्ञात के रखने से जपीद(र को अपना घर पूरा पूरा दिखाई 
देगा, और हस्व्र ज़ल फ़ायदे होंगे।--- 


(१ ) हर एक आसापी के साथ जो उसके झुआहदे.हों ओर उसकी 
तरक्र मतालबा ओर लेन देन हो उसको पूरा पूरा हाल 
मालूम होता रहेगा. न आसामी को उससे इनकार 
होसकेगा, न कभी जमींदार को धोखा होसकता हैं. 


(२) इन कागजात के रखने से ज़मादार व काइतकार के बीच में 
हिसाव फ़हमी के झग़ड़ों का पैदा होना गरसुमकिन हो 
जायगा; आर अगर ज़रूरत पेश भी आई तो दावे करने 
में किसी क्रिस्म की दिक्कत न रहेगी. 


(३) इन कागजात के रखने से हर जमींद[र को हर वक्त मालूम 
होता रहेगा कि अपना लेन देन कुल आसामियों से व 
सरकार के साथ क्‍या है. 


( 9 ) उसको अपने गांव के चपा चपा ज़मीन से वक्रफ़ियत होगी ओर 
मालूम होता रहेगा ।कि उसे आमदनी बढ़ाने के कितने और 
कोन कोन ज़र्थे गांव में हासिल हैं, वह उनसे कितना फ्रायदा 
उठा सकता है, ओराफिस सबब से वह अपना लुक़्पतान कर 
रहा है, 


(५) उसका अपने गांव की मदुमशमारी व काइतकारान का च[ल 
चलन व हेसियत माली का हाल सहीह तौर पर हरवक्त 
मालूम होता रहेगा. 


उप्तको ज़ाहिर होता रहेगा कि गांव में कितने दरख्त किस क्रिस्म 
के और क्रिस मालियत के मौजूद हैं और उसके गांव 
में मवेशियान किस कदर हैं और उनसे बवक्त ज़रूरत 
क्या फ़ायदा उठाया जाप्तकता है. 


बाब सेंतीसवां, ३२७ 


( ६) जर्मीदार को समझना चाहिये के हिसाब किताब और घुआ- 
दिदों के दाखके रखने में ओर उसके सदीह इन्दराज कराने 
में हर तरह फ़ायदा है, इखफ़ा करने में और ग़लत इन्द- 
राज करने में किसी को फ़ायदा नहीं होता, वह शरूस 
जो नाजायज्ञ जर्ये से जितना मुनाफ़ा हासिल करता 


होगा वह उससे दुगना नुक्सान उठाता है. 


(७) जब ज़पींदार के काराज़ात सहदीह दोते हैं और व्योहार सच्चा 
हेता है तो सरकार उसपर ऐतबार करती हैं ओर 
काइतकारान भी उसपर ऐतबार करते हैं ओर उसकी 
सरकारी तहसील में और गांवों में भी बड़ी पत ओर 
इज़्ज़त होती हे. 


( ८) काश्तकार को पट्टा देने ओर लऊग़ान की रसीद देने के बारे 
में अलद्ददा जिक्र बाब १४ व १६ में होचुका हैं. इनका 
काइतकारों को देना आबादी के बढ़ाने के लिये और 
काश्तकार के इतमीनान के 'छिये झुक़दम है, वही 
तरक़्की की जड़ है. अव्वल तो आसामी को बारबार 
बदलना बड़ी ग़लती हैं. अगर किसी खास बजह 
से ददलना ही पड़े तो उसको ऐसे ज़रियों से बे 
दखल करना चाहिये कि जो जाय ज्ञ और वाजिब हों, ताकि 
ओर काइतकारों को मौक्ता बे भरोसा जमीदार पर 
करने का न !मिले, याद रहे कि यह बड़े महत्व की बात हे 
कि दुनिया के सारे काम भरोछते पर चलते हैं, बेदखली जब 
कभी करानी हो तो बाज्ञाब्त तोर पर करानी चाहिये. 
ताकि किसी को जमीदार की तरफ़ से यह ख्यारऊू न 
हो कि यह काम उसने गरेरवाजबी किया, 


(५ ) जबाके ज़र्मीदार का कारोबार वसीअ हो तो उसको चाहिये 
कि हस्त ज़रूरत कारिंदे छ्लुकरेर करके कारिंदे के पास 


बी 


दफ़्तर व हिसाब रखावे, और आप खूद या अपने निज 


३२८ 


ज़्मीदार हितकारी, 


के मौतबिर अऋख़्त को भेनकर उसकी निगरानी व जांच 
परताल किस्त पर और वक्तन फ़वक्तन्‌ कराता रहे. 


ब हालत कारिनदा रखने के उसको ( जमीदपर को ) हिदायत हस्त 


जेल करनी उसके हक़्क में मुफीद होगी;-- 


(क) कारिंदा के लिये, 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


(६) 


(७) 


नक्शा क्रिस्ततार से साल में दो दफ़े नंबरान को देखे, अगर 
मौका ठीक न मिले तो नाम खेत से सिहत करे, 

गत के वक्त पटवारी के साथ रहना चाहिये, 

इन्दरान जदीद बहुत [सिहत के साथ पटवारी को कराना 
चाहिये, 


गांव के मुखिया काइतक।र से और सब गांववालों से मेल रखना 
चाहिये, 


मिनजुमला गांव के काइतकारों के किसी एक वाइतमीनान 
काश्तकार को गांव में मुखिया बना रखना चाहिये, 

इखक्र। लगान न रखना चाहिये, क्याकि काइतकारान की 
खुशामद से या जबरन दवाव नाजायज्ञ से बाक़ी फर्जी 
और जमा फर्जी तस्दीक करानी पड़ती है. इससे गांव में 
सूरत फूसाद रहती हैं और जान को श्गड़ों में फंसजाने 
का खतरा रहता है. 

बेगुनाह काइतकारों को दर आफृत आस्पानी व सुलतानी 
से बचाने का फज़े समझकर हर वक्त उनका ख़्याल रक्खे 
और उनके सामने हिपायत और पेरोकारी करे, असली 
मुलाज़िम का जो काइतकारों की चोरी का पेशा रखता है 
या डाकुओं से मेल रखता है या उनके शरीक होता है या 
ओरतों को भगाकर बेचने का पेशा रखता है, अगर क्िसी 
से मेल है तो अफूसर बाला से मिलकर उसको सज़ायाब 
करावे वाके एक आदमी सारे गांव को नुक्सान न पहुंचा सके, 


बाबव सेतीसवां, ३२९, 
(८) अगर कोई काइतकार हकीकत में मतालबे के देने से मजबूर है 
तो आबररूरेज़ी या सख्त तक्राज़ा न करे, ओर अगर उसने 


जायज्ञ ज़रूरत में रुपया ज़मींदार का सफ्रे करलिया है तो 
उसकी इल्तवा करके सिफ्रे वाजिब सूद ले. 


(९) अगर कोई तपुरेदाना रुपया देने में काहिली करता है तो 
पहली तारीख अदायगी को नालिश करदेना चाहिये, या 
ऐसा ज़ाब्ता बरते या भलेमानसों के सामने उसको ऐसा 
शरमिंदा करे कि वह शरारत व नादेहन्दी छोड़ दे, 


(१०) अगर कोई काइतकार असल अदा करसकता है और सूद 
देने से बरबाद हुआ जाता है तो सूद छोड़ देना 
चाहिये. 


(११) बसूजिब्र वाजिबुल अज़े रसूमात व हकूक दस्तूर क्रदीमी 
ज़प्रींदारी बरवक्त वसूल करने चाहिये. 


(१२) काश्तकारी के मामछे में शरीक हाल काइतक्वार रहे, यानी 
उसको तरकी काइत का ज़र्यो बतलवे, व जिस वजह से 
काइत करने या काश्त बढ़ाने में हजे होता हो उसे दफ़ा 
करके उस काम में मदद करे. 


(ख) जांच कुनन्दा के लिये, 
(१) जांच कुनन्दा को चाहिये कि हस्के में पहुचकर पेशतर रोकड़ 
जांचे, 


(२) बक्राया का सुक्ताबला आसामीवार करे. 
(३ ) जांए रसीद ( बक्राया ) करे. 


( 9७ ) जाँच सिवाय रक्रम जंगल, मकान लावारिस ओर शय ज़र्मी 
देही तर 
दार हकक़ व रसूम देही वशरह करे. 


(५) तज्ञे अमर कारिन्दा व रिआया दयाफ़्त करे, 


३३० 


जमींदार हितकारी. 


(६) हालत काइतकारान (चालू चलन व हेसियत। की जांच करे, 


(७) ज़िराअत व जमा बढ़ाने के ज़यों को सोचे ओर जि, 


नोट/--ऊपर लिखी हुई जांच कागज्ञात से व गश्त से दोनों तरह 


करनी चाहिये, 


/ 


(ग) - हिदायत हेड ऑफ़िसर यानी निज के आदमी के लिये, 


(१) हेड ऑफ़िसर को चाहिये कि जो झगड़ा कारिंदा व गांव के 


(२) 


(३) 


(४ 


नी, 


मुखिया के दरमियान में पेंदा हुआ हो उसका आदिलाना 
बरेर रू रिआयत किसी फ़रीक के फ़ेसला करके झगड़े को 
बढ़ने न दे, अगर गुखिया किसी गुमराही से मामले से बाहर 
हो तो पहले से दूसरा मराखिया निगाह में रखना चाहिये, 
दाकि फ़ोरन उससे काम लेने छगे, अगर कारिनदे पे कोई 
जुक़्स है तो फ़ोरन तबादला या मोक॒फ़ी को अमल में ऊावे 


आगर गांव में कोई खरखशा या झगड़े की सूरत पेदा हो! गई हो तो 


तरह देकर जब उनके जोश वरेरह कपम्त हों इन्सदाद का 
खरूया।ल रखे, गरज़ जहांतक होसके पुक्दमेवाज़ी की नोबत 
न आने दे. 

गांव में ऐसा खास असर रक्‍ख जिसस गांव के पोशीदा 
हालात बगेर कारिन्दे व मुखिया के जानने के उसे मालूम 
होते रहें, ओर गाँव के आदमी उसका इंमानदार सरपंच 
जाने ओर बदरोबा कारनद को न हान दे, छाकृन तरफ़- 
दारी काश्तकारों की मालूम होती रहे, 


तीन साल में चौथियाई गांव की जांच ज़रूर करले, खासकर 
डन नम्बरों की कि जिनमें बनने विगड़ने का मौका है 

जिस बक्काया की वसूछ कुनन्दा मज़बूरी ज्ञाहिर करे उसके 
वसूल करने की तदबीर ओर ज़िम्मेदारी अपनी समझे, ओर 
अगर किसी सूरत से वसूछ होने की उम्पेद न हो और 
तमादी . आरिज़ हो, मगर आयन्दा वसूल होने की सूरत हो 
तो बक्राया की नालिश न करे बल्कि दस्तावेज़ लिखा ले. 


बाब सेंतीसवां, ३३१ 


गांव की सव तरह से देखभाल और कारिन्‍्दा के काशज़ों की जाँच 
जहांतक बनसके ज़्ींदार को ख़द ही करनी चाहिये. काप बहुत हो या 
छाचारी से न करसकता हो तो उसी हालत में हेड ऑफ़िसर प्ुकबेर करना 
चाहिये, लाकिन हेड ऑफ्रिसर अपने पूरे इतमीनान व ऐतबार का मुक्रेर करे 
और फिर भी सब काप उसीके भरोसे न छोड़ देवे. 


नंबर १. 


शै३र 


ज़िला 
नाम मालिक 


७ 


ख़सरा माज़ा 


बाबत सम्वत 


पट्टी 


नाम थाक या 
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'बाब सेतीसयां. ३३३ 
समझोत खानापुरी नमूना ने. १. 


खाना ने. ०--मुद्दत काझ्त् में अगर काइतकार मौरूसी होगया होगा तो लफ़्जञ 
मौरूसी का फ़क्तत छिखा जातेगा, वनों जितने साल से काइत करता होगा उनकी तादाद 
लिखी जावेगी. 


खाना न- १२---दरखू्त कद्दे आदम के बराबर व काम के छायक्न जब होजाता है 
तब शुमार किया जाता है 


इंवन के दरख्त ब्रिछा तशरीह ईब्रन के नाम से छिखे जाते हैं, 


खाना ने. १३--क्लीमत में आठ या चार जाने का फ़र्क होता है तो मौजूदा इंद्राज 
में दुरुस्ती नहीं कीजाती. 


नोट;--आलात काश्तकारी के छिये छकड़ी सुफ़्त लेने का काश्तकार को हक़ है. 
दीगर मसारिफ़ मकानया सामान बनाने के लिये दरकार हो तो ज्ञर्मीदार 
से पूछना चाहिये, जमींदार कुछ हिस्सा उस दरझख़्त का छेकर बाक़ी 
आसामी को देता है. इसी तरह जब जमींदार को जरूरत होती है तो 
वह दरख़त को कटवाकर ६या मुनासीब हिस्सा काइतकार को 
देता है. 


खाना नं, १७५----असली काइतकार के छठगान में जिसक्रदर कमी या बेशी जिसचक्त 
हो उसका हाल खाने केफ्रियत में लिखना चाहिये. 
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बाब सेतीसवां. ३३५ 


समझोत, खानापुरी नमूना नंबर २. 


खतैनी में हर एक नम्बर रूगानी व बिला छमानी जेर काइत ब त्रिछा काझ्त लिखा 
जाता है. अख़ीर में गोशवारा दिया जाता है, जिसमें कुल रक़बा लगानी, माफ़ी, 
बागात, गोचर, क़दी म, बजर जैर तालाब, आबादी, रास्ता, नहर, सड़क रेलवे व 
गैरमुमकिन ऊसर वगरह वग्रेरह दिया जाता है. 


खाना नम्बर ७, ज्ञायद मतालबा में बाद होजाने पट्टा जो छगान बढ़ाया जाबे तो 
डसकी रक्रम इसमें लिखी जाती है. इसके लिये पद्मा नहीं बदला जाता. अगर बेदखली 
ही करने को ज़रूरत आजावबे तो बाक़ायदा नोटिस या दरह्वास्त देकर करानी चाहिये. 


खाना नम्बर १० में, अव्वल सार हाल की क़िस्ते लिखा जाकर बाद में 
पिछेछ सालों की ज्रिस्तों में से अगर बकाया हो तो उसकी रहमें लिखी जाती हैं, तीन 
साल से पेक्तर का मताछ॒बा खारिज करादेया जाता है. 


३३६ 
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इसका इन्दराज अगर्चे खतौनी और स्याहा से किया जाता है, ताहम इसमें 
कुल मतालबा ( चाहे उसमें कोई रक्रम तमादी या नाक्राबिक वसूल ही क्यों न हो ) 
दिखाया जाता है, छेकिन जबानी मुआहिंदे की व रसूम की रक़्में नहीं रिखी 
जाती हैं. 


यह रजिस्टर हर्‌ सार झुरू क्रिए्त पर बनाया जाता है साहू हा का पूरा आंख 
और पिछले सालों का बकाया मताछत्रे में लिखा जाता है, साक हाल में जो बंसूछ 
होते वह वसूल में लिखकर सार अखीर पर बक्राया निकाछा जाता है. 


जबाकिे अख़ीर वसूल की तारीख ख़तम हो जाती है तो आसामी को बक्काया से 
और जो फ़िस्त अनक़रीब वारिद होने वाली होती है उसकी रक्रम से आगाह किया 
जाता है इस गमरज़ से कि उसको कक्रिस्त पर कितना रुपया अदा करना है मातम होजावे, 


मींदार हितकारी, 
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१. अगर्चे क्बाडेयत आसामी से छीजाती है और दफ़्तर में रखी भी जाती है 
ताहम यह नक्नक पद्ठटा बही इसलिये रखी जाती है |कि किसी की चाढाकी से असली 
पट्टा क़बकियत में फ़रोगुज्ञाइत या रद्दोबदऊक किसी क्रिस्म की होजावे तो इस बही से 
उसका पता छग जाय. पढ्े में मियाद की कोई क्रेद नहीं छिल्ली जाती है यानी कितने 
साल के लिये पट्टा दिया गया. न हर साऊ पट्टा किया जाता है, या बदला जाता है, 
क्योंकि काइतकार बमूजिब क़ायदा हक़ मौरूसी इस पढे के जर्ये हासिल करसकता 
है, बेदखली या इर्स्ताफ़े की कार्रवाई बजे नोटिस व दग्ख़्वास्त के बाज़ाब्ता होती है, 
तब पट्टा बदरा जाता है. 
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१. यह बही अर्गेच कारिन्दे के पास रहती है ताहम कारिन्दा इसकों बदल 
नहीं सकता, क्योंकि इसपर जर्मादार के दस्तखत होते हैं, बल्कि जर्मीदार इसको 
खुद अपनेही हाथ से लिखता है और काइ्तकार मुआहिदा कुनन्दा के भी इसपर 
दस्तखत होते हैं. इससे काइतकार अपने मुआहिदे से मुनाकेर नहीं द्वोसकता, न 
ज्मींदार काइतकार पर जी चाही बात छाद सकता है. 


अगर किसी काइतकार को बिला पट्टा आराज्ञी काध्त के डिये दीमावे और ज्ञबानी 
मुआहिदा किया जावे तो उसका इंदराज भी इस किताब में किया जाता है. 


अनिनलन 9 विलन्वामन अननलकनला >जनाबणम. 
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३४८ अर्मीदार दिवकारी, 
समझेत, खानापुरी नमूना नंबर ११. 
यह गोशवारा ख़सरा व खतौनी के आधार से बनता है. 
ख़ाना नंबर 9४, निकासी खस्राम से मुराद कुछ उत्पन्न जर्मीदार से है. 
खाना नंबर ५, ७ वाजिबुर अदाय सरकारी से मुराद है. 
खाना ने. ९---गांवर्टी ख़र्च:-- । 


(१) तनज्लाह कारिन्दा, बलाहर जो दरछ़्तों की हिफ़ाजत करता है, हेड 
ऑफ़िसर व दफ़्तर ख़चे ब हिसाब परता मौजेवार मुनाफ़े पर. 


(२) मरम्मत मकान दफ्तर जर्मादारी. 

(३) फ्रसलाना खिदमती व गन 

(9) खच दौरा. 

(५) नक्कछ फीज कागज सरकार, 
खाना नें, १०---अदाछती खर्च:-- 


(१) बेदखली, (२) इज्ञाफ़ा, (३) तक्ररुर, (9) जब्ती, (७) बक्राया, 
(६) सर्व, (७) तक़्सीम, 


खाना ने. ११--जों रकम रसद वगैरह या दीगर सरकारी कामों में सर्फ़ हो 
वह इस खाने में दजे करे और उसका बिल मुतआलछिका महकक्‍मे को भेजाजावे. 

खाना नंबर १२ में फ्रैती फ़रारी बर्बादी तमादी वगैरह दाज़िल है. 

खाना ने, १८--रदागर जराया बेशी जमा:-- 


(१) चाही नहर, (२) चाही कुंआ, (३) नौतोड़, (9) तबादला पट्टा, 
(५) हिफ़ाज़त जानवरान, 


३४९ 
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बाब सेती 
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